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६) 
(६) | 


रामायणा कथा। 


कलकत्ता विश्वविद्यालय के।“बड़भाषा और 
बड़ साहित्य” के व्याख्याता श्रोयुक्त दीनेश 
चन्द्र सेन प्रणीत “रामायणो कथा” नामक 
बँगला पुस्तक का हिन्दी अनुवाद । 
अजुवादकतो 
| बा० भगवानदास हालना । 
' साहित्येपाध्याय प॑* बद्रोनाथ शर्मा वेद्य। 


यावत्ः्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
् तावद्रामायणी कथा लोक्रेषु प्रचरिष्यति ॥ 


५ प्रकाशक, 


अभ्युद्य प्रेस, प्रयाग * 


३ मूत्ण सादो पुस्तक का है 
द्वितोप बार १५०० |' ( जनिद्दार का १) 
५५८ 


2 ॥/. ६33 
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(८९, & ७ ६८ 


रामभरोस मालवीय के प्रवन्ध से अभ्युद्यय प्रेस, 


प्रयाग में छपकर प्रकाशित | 
१ीिकछछ सा .फ सससससससनबैैैैनिि तर तन 


हस्पादकीय भूमिका । 


निबन्गवली के तीसरे अड्डः “फर्मबीर” में हमने यह 
प्रफाशित फेया था कि “रामायणी कथा” शीघ्र ही प्रकाशित 
| होगी । यहप्रायः ५, ६, वर्ष की बात है किन्तु खेद की बात 
है कि आजके पहिले हम इस अनुवाद को पाठकों की सेवा 
में उपस्यितत कर सके । ऐसा क्यों हुआ पाठकों को यह्‌ 
बतला देना [म आवश्यक समभते हैं। “कर्मवीर” का अनु- 
वाद कर चुपने पर हमने 'रामायणी कथा” हाथ में ली। 
दशरथ ओरराम फा अनुवाद भी हमने कर डाला । कुछ 
. अंशों का अन्याद एं० बदरीनाथ जी कर रहे थे इस लिए 
“दशरथ और राम” का अनुधादित अंश भी उन्हींके पास 
भेज्ञ दिया गय । अनेफ कारणों से बेद्य जी को अनुवाद 
करने का अवदाश न मिला, भेजा हुआ अनुवादित अंश भी 
उनके पास से भधिकतर खो गया। प्रायः एक वर्ष बाद 
उन्होंने अनुधाद करना फिर आंरभ किया | फिर आरंभ से 
काम शुरू हुआ केन्‍्तु 'श्रेयांसि वहु विप्लानि” काम फिर 
भी न हुआ | प्रारः दो घ्ष से अधिक इसमें बीत गया । 

इधर हमारे पास काम हमारी शक्ति से बाहर होगया। 
अनुवाद के लिए समय निकालना हमारे लिए कठिन होगया 
किन्तु “रामायणी कथा” को हिन्दी में देखने का लोभ ज्यों 
का स्पों बना रहा । अन्त में हमने वा० भगवानदास जी हालना 
से भनुवाद्‌ कर देने की प्रार्थना फी । हालना जी ने कृपाकर 


(२) | 


अजुवाद करने का भार अपने ऊपर ले लिया और की अनु- 
घाद आज पाठकों की सेवा में उपस्थित है। अनुष॒द कैसा 
है इध संब्रन्ध में हम कुछ कहना उखचिद्न नहीं सप्रेडते । मूल 
पुस्तक के संबन्ध की प्रशंसा करना सूर्य को दीपकद्खिलाने ' 
के बरावर है । दीनेश बावू भक्त पुरुष हैं, साथ हं साथ वे 
पूर्ण विद्वान भी हैं । अपनी विद्वता के लिए भाजवे बंगाल 
मे पूज्य हैं। उनकी पुस्तक (मूल में ) कैसी है का , पता 
इस नकल से लगाना उचित न होगा किन्तु ० से पाठक 
कम से कम यह देख लेंगे की पुस्तक में है क्या ? 


दीनेश वावू ने वड़ी कृपाकर इस पुस्तकके अनुवाद 
करने को आज्ञा हमें दी इसके लिए हम उनके काश हैं । यदि 
संभव हुआ तो दीनेश वाबू क्री अन्य कृतियोंको भी हम 
पाठकों के सामने उपस्थित करेंगे। यदि “रामयणी कथा"! 
से पाठकों को रामायण के जटिल चरित्रों थ॑ सम्रभने में 
तनिक भी सहायता मिलती: तो हम अपने परि५म को सफल 
समभेंगे। के । 


पाठकों का अधिक समय अब हम न लेंगे और बतबू | 
भसगवानदास ज्ञी हालना तथा पं० वदरीतथ जी वैद्य को 
उनकी कृप। के. लिए धन्यवाद देकर हमइस पुस्तक को । 
अपने पाठकों के हाथ में रखते हैं । 


प्रयाग 


मिल 0 क व | कृंष्णकान्त मालवीय । 


दूसरे संस्करण को भूमिका । 
52* 9996० 


हिन्दी-जगत -में “रामायणी कथा” का आदर कैसा 
हुआ यह अन्यत्न छपी हुई विद्वानों को सम्मतियों से साफ 
प्रकट होता है हँम्न अपनी ओर से इतना ही कहना चाहते हैं 
कि प्रथम संस्करण हाथो हाथ बहुत दिन हुए बिक गया 
था। माँग' बराबर वनी हुई थी फिर भी अनेक भरमभटों में 
फंसे रहने के कारण हम दूसरा संस्करण जल्दी न निकाल 
सके, इसका हमको खेद है। पहिले संस्करण में कुछ ब्रुटियाँ 
रह गई थीं यथा शक्ति वे इस संस्करण से दूर कर दी.गई हैं, 

प्रायः एक वर्ष हुआ हालना जी ने एक शुद्ध संशोधित: 
प्रति हमारे पास्र भेज दी. थी:। उन्होंने प्र(फपास करने 
का भार भी कृपा कर अपने ऊपर ले लिया था काम शुरू 
बुआ ही था कि प्रयाग में प्रान्‍्तीय कांग्रेस कमेटी के अधि- 
वेशन में वे ग्रिरकार कर लियेगये। हालना जी के जेल 
ज़ाने के कुछ हो. दिनों बाद हम भी जेल के निचासी हो 
ग्रये । प्रकाशन का काम इस तरह रुक गया । जेल से आते 
दी काम फिर शुरू किया गद्य ओर पुस्तक भरत छप कर 
तैयार है । दालना जी की अनुपस्थिति में पुस्तक का प्र्फ 
नहीं देखा जा सका, इस कारण जो च्रुटियाँ रह गई हों 
उनके लिए पाठक हमको क्षमा करें । 

प्रयाग 
११ नेबेकवर २२ ५ | कृष्णकान्त मालबोय 


“निवेदन । 


सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । 
तद॒पि कहे बिन रहा न कोई ॥ 
रामचरित जे सुनत झघाही' । 
रस विशेष जाना तिनन्‍्ह नाही' ॥ 


(तुलसीदास) 

खभाष ही से लोगों के हृदय में यह वात उठे बिना न 
रहेगी कि जय हिन्दी में अनेक रामचरित्र विद्यमान हैं 
सब इस “रामायणी कथा” के प्रकाशित होने की क्या 
आधश्यक्कता थी ? इसका उत्तर ऊपर दिया ही जाचुका है। 
दुसरे श्रीयुक्त दीनेशचन्द्र सेन महाशय ने अपनी “रामायणी 
कथा” में रामायण के प्रधान २ व्यक्तियों के चरित्र अपनी 
अनूठी और सासप्राहिणी समालोचनात्मक प्रतिभा के द्वारा 
ऐसी उत्तम रीति से चित्रण किये हैं कि हम लोगों ने स्वयं 
ही उसके रसपान से तृप्ति ल्ञाभ करना पर्यापन समभ फर 
हिन्द पाठकों को भी उसका रसाखादन फराना उचित 
संमभा।। श्रीयुक्त दीनेशचन्द्र सेन वंगदेश में एक प्रसिद्ध 
समालोचक समभे. जाते हैं और उन्हें “बड़ूभाषा और 
साहित्य” नामक ग्रन्थ लिखने के कारण जो एस समय 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में बी० प० में पढ़ाया जाता है 
गपर्मेंट द्वारा ५०००) रु० पारितोषिक और २५) रु" मासिक 
पेन्शन मिल चुकी है भौर उनके इस ग्रन्थ का अंग्रेज्ञी 


(४) 


अछ्ुघाद्‌ भी कलकत्ता युनिवसिंटी द्वारा प्रकाशित हो 
चुका है। आजकल सेन मद्ाशय कलकत्ता विश्वविद्यालय 
में “बड़ुभाषा भौर वडुसाहित्य” के व्यास्याता (07एथओ 
.०0ए८) हैं। इन्हों भनेक-गुण-सम्पक्न सेन महाशय फी 
इस “रामायणी कथा” में बड़देश के गौरष भौर जगन्मान्य 
कवि डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर महाशय ने एक बड़ी 
मर्मपूर्ण मौर घिशद्‌ भूमिका लिखी है जिससे इस पुस्तक 
में सोने में खुगन्थ मिल गई है। जिन सज्नों फो संस्कृत 
से थोड़ा बहुत भी प्रंम और परिचय है, उन्हें “रामायणी 
कथा” पढ़कर मूल पाल्मीकीय रामायण के रसासखादन 
करने की उत्कण्ठा होगी और जो मूल का रसाखादन फर 
चुके हैं, उन्हें भो “रामायणी कथा” पढ़ लेने पर उसमें 
नवीन आनन्द और रस दिखलाई देगा, इसमें जरा भी 
सन्देद्द नहीं है । बड़ालियों में “रामायणी कथा” का अच्छा 
आदर है जिसका पता इससे लगता है कि उसके दो प्रबन्ध 
"बंगला-विश्वके श”” जैसे सन्‍्मानित महाग्रन्थ में भी उद्धृत 
हुए हैं और आजकल “रामायणी कथा” 'फलकत्ता धिभ्व- 
ब्रिद्यालय की एफ० ए० कक्षा में पाठ्यपुस्तकों में निर्धारित 
है। देखें हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय में कालेज फ्लासों में 
देशी भाषाओं ओर पेसी उत्तम पुस्तकों को कब .श्पान 
मिलता है? इसी “रामायणी कथा” फा हिन्दी अनुवाद 
हम आज्ञ पाठकों की भेंट करते हैं और यह अनुघाद कैसा 
हुआ है, इसके निर्णय का भार सहृदय पाठकों पर छोड़ते 
हैं। मूल पुस्तक की भाषा बड़ी झुन्दर, सरस और प्रोड़ 
होने पर भी कुछ कठिन है और उसमे लम्बे लम्बे समासान्त 
यद्‌ हैं। हिम्दी के परम मार्मिक ओर प्रतिभासम्पन्न विद्वान 


५ ५ 


पूज्यपाद-पं+ मदनमोहंन जी मालबीय कामतहै 
कि “यदि अच्छी हिन्दी लिखना चाहते हो तो उसमें लम्बी रे 
समासों का प्रयेग मंत करो ।” इंस पुस्तक के अनुवाद करने 
में यथाशक्ति' इस मत के आदर किया गया है और अनुवाद 
की भाषा सररू करते हुए भी इस बात का ध्यांन रक्खा 
गया है कि भाषा का सोन्दे्य नष्ट न होने पावे | इंस कार्य 
में हम कहां तक छृतकार्य हुए हैं. इसका रसज्ञ' पाठक खर्था 
विचार करेंगे | इस्त अनुवाद फो हमारे 'प्रिय ओरे बिद्वान्‌ 
मिल पं० कृष्णकान्त जी मालवीय बी० ए०, साहित्योपाध्याय 
पॉणएडत बद्रीनाथ जी शर्मा वेच्च'और यह संवक, इन तीन' 
आदमियों ने मिल कर किया है | किन्तु इस अनुवाद में जो 
कुछ त्रुटियां और अशुद्धियां दिखलाई पड़े' उनके लिए यह 
सेवक द्वी उत्तरदाता है क्योंकि उसी के। इसका अधिक 
काय करना और प्रूफ देखना पड़ा है। 

श्रीयुक्त दीनेशचन्द्र सेन महाशय ने “रामायणी कथा” 
के २६ वें पृष्ठ पर तुलसीदास जी के सम्बन्ध में इस प्रकार 
अपना मत प्रगट किया है किः-- 

“वाद्मीकि ने रामचन्द्र का पक बड़ा ही विशाल चित्र 
अड्जित किया है। तुलसीदास और क्ृत्तिदास ने रामच 
की श्यामसुन्द्र ओर पल्लवज्लिग्ध मूर्ति की २क्षा करके उनके 
श्वीरत्व और बैराग्य को महिमा घटा दी है।” 

कृत्तिवास से हमारा विशेष संबन्ध और परिचय नहीं 
है, इसलिए हम उनके अड्धित रामचरित्र के विषय में कुछ 
नहीं कहना चाहते। किन्तु हम यह किसी तरह मानने के 
लिए तेयार नहीं हैं कि तुलसीदास जी ने रामच-द्र के बीरत्व 
और वैराग्य की महिमा के। घटा दिया है, यह दूसरी बात 


(६ ) 
है कि उन्होंने उनके चीरत्व और वैराग्य की मंहिमा दिखाते 
हुए उनकी” श्यामसुन्द्र ओर पहल्लवद्धिंग्धमूति की भी रक्षा" 
कीहो भा हम वाल्मीकि द्वारा अड्डित रामचन्द्र के मुख से 
निस्खत कुछ उक्तियों को यहां उद्धृत करने हैं :--- 

!#(९) जॉ' रामचंन्द्र भरत को प्राणों से भी प्यारे समभते 
थे उन्हों के 'विंषय में रामंचन्द्र ने सीता से कहा था कि, 
“तुम भरत के सामने हमारी प्रशंसा मत करना, क्योंकि 
ऐश्वर्यशाली' पुरुष दूसरे की प्रशंसा नहीं सह सकते ।” 
(रां० कक पू३ १६०) 

* (४) घन में अंत्यन्त कष्ट पाकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से 
कहीं था कि “लक्ष्मण, कहीं यह भी देख! है कि प्रमदा के 
वश में होकर किसी पिता ने हमारे समान आशज्ञाकारी पुत्र 
को परित्याग किया हो ? निश्चय ही महाराज कण भोग रहे हैं 
किर्तु जो धर्म त्याग कर काम की सेचा करते हैं, उन्हें राजा 
दशरथ के समान कए होना अवश्यम्भावी है” (रा«्कण्पृ०६*) 

(३) भरद्वाजञ' ऋषि के आश्रम से हनूमान को भरत के 
पास भेजते समय राम॑चन्द्र ने कहा था कि, “हमारे आने 
का समाचार सुन कर भरत के मुख पर कोई विकार होता 
है या नहीं यह अच्छी तरह देखना ।”” (रा० क० पृ० १०१) 

हम अपने पाठकों से निवेदन करना चाहते हैं कि थ्रीयुक्त 
सेन महाशय ने ऊप९ उद्धृत युक्तियों को रामबन्द्र के हृदय 
को दुबंछतासूचक बतलायों ओर इसके लिये उन्हें दोपो ठह- 
राया है और यह मत प्रकाश किया है कि ये उक्तियां किसी 
प्रफारे मा्जनीय नहीं हो सकतों । अब सेन महाशय इस बांत॑ 
का खये निर्णय करें कि इन उक्तियों के रामचन्द्र के मुख से 
निकलने! से रामचन्द्र के वोरत्व और बैराग्य की महिमा: 


मा 


अधिरू यढ़ी है अधया जिस व्यक्ति ने जान वूक कर 
सफारण रामचन्द्र के मुख से इन उक्तियों को मिकलवाना 
डवित नहों समझा उसने उनके “यीरत्व ओर घेराग्य” की 
महिमा को घटाया है अथवा बढ़ाया ! जिस आदर्श को लेकर 
'सेन महाशय ने रामायण के प्रधान प्रधान व्यक्तियों का 
चरित्र. चित्रण किया है, उसो झादश को सामने रख कर 
वे कृपा कर वतलावें कि बाल्मीकि के रामचन्द्र भ्रधिक 
घेराग्यकटोर हैं अथवा तुलसीदास के ! हम एक खतंत्र 
लेख द्वारा तुलसीदास के चरित्रचिित्रण के विशेषत्व पर 
विशद्‌ रूप से अपने विचार प्रगट करेंगे । अन्त में पाठकों 
से प्रार्थना है कि इस पुस्तक के साथ जो शुद्धिपत्र दिया 
गया है उसके अनुसार वे इस पुस्तक फो शुद्ध करके ओर 
इसके अतिरिक्त अक्षरों की माप्राओं के टूटने और अन्य 
प्रकार की जो अशुद्धियाँ ओर दोष रह गये हों उन्हें सुधार 
कर पढ़ें और यह ज्ञान कर कि मनुष्य से प्रमाद होना 
स्वाभाविक है इसके लिए लेखकों फो क्षमापात्र समभें। 

इस निवेदन के समाप्त करने के पूथ यह प्रगट करना में अपना 
कर्तव्य समभता हूं कि अभ्युदय प्रेश्त ने इस पुस्तक फो प्रका- 
शित किया है और इसके प्रकाश करने का ध्रेय मित्रवर पं० 
कृष्णकान्त जी मालवीय को है, क्योंकि उन्होंने सन्‌ १६०६ 

ई० में प्रन्थकर्ता से इसके अनुवाद करने की आज्ञा ली और 
उन्होंने पहले पहल इसके अनुधाद में द्वाथ लगाया। इस 
पुस्तक के प्रकाश करने का यदि उन्हें विशेष प्रेम और आग्रह 
न होता तो अब भी हसके प्रकाशित होने में सन्देह ही था । 

हाथरस, बिनीत प्रार्थी, 


ता० ६ अगस्त, ६६१४। ) भअगवानदास हालना। 
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| ॥ भ्रीः ॥ 


भूमिका । 


[जगश्प्रसिद्धकविवर डाकूर रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित] 

जब तक रामायण ओर महाभारत संघार के अन्यान्य 
फाब्यों के साथ तुलना कर के श्रेणोबद्ध नहीं किये गये तब 
सक उनका नाम था इतिहास । इस सम्रय विदेशी साहित्य 
भाण्डार में उनकी जचाई होने पर उन्हें 'एपिक'(8/॥० ) नाम 
दिया गया. है। हम ने 'एपिक! शब्द का बंगला अनुवद किया 
है 'महाकाव्य! । इस समय हम रामायण और महाभारत को 
महाकाव्य ही के नाम से पुकार सकते हैं। 

महाकाव्य/नाम ठीक ही हुआ है ओर इस शब्द के द्वारा 
उनका अच्छी तरद्ध परिचय हो जाता है । इस समय यदि 
हम इसे किसी विदेशी शब्द का अनुवाद समझ कर स्वीकार 
न करें तो कोई क्षति नहीं होगो ओर अनुवाद खीकार कर 
लेने पर विदेशी अलड्डूगरशात्र के 'एपिक' शब्द के लक्षण के 
साथ उसका पूर्ण रूप से समन्वय न द्वोने पर महा काव्य नाम 
रखने वाले को कैफियत देनी पड़ेगी। हम ऐसो ज़वाबदेही 
में पड़ना आवश्यक नहीं समझते । 

- सहाकाँव्य कहे से क्या अभिप्राय है इसको आलोचना 
करने को हम तैयार हैं,किन्तु 'एपिक' के साथ उसका पूर्ण 
रूप से समन्वय कर देंगे, इस प्रफार की प्रतिज्ञा दम नहीं कर 
सकते और करें भी कैसे १ लोग “वैराडाइज्न लास्ट 
(9४780॥5९ [,05/) कोसी एपिक कद्दते हैं, यदि यह वात है 


( सख्र) 


तो रामायण और मद्दाभारत एपिक नहीं हैं ओर ये दोनों 
एक श्रेणी में स्थान नहीं पा सकते । 

मेटटी तरह से काव्य के दो भाग किये जा सकते हैं | एक 
तो वे फाव्य जिनमें केवल कवियों की कथाएँ द्वोती हैं और 
दूसरे थे काव्य जिनमें बड़े २ सम्प्रदायों की कथाएँ द्वोती हैं । 

केवल कवियाँ की कथाएँ कहने का यह तात्पय नहीं है कि 
बे फिसी और आदमी की समभ ही में न आवे, पेसा होने 
पर तो उसे पांगलपन फहेंगे। उसका अथ यही है कि कवि 
में ऐसी शक्ति है कि जिससे उसके निज के खुख-दुःख, निज 
की फटपना और जीवन में निज के अनुभव द्वारा संसार के 
लोगों के चिरन्‍्तन हृदयावेग ओर जीवन की मर्मपू्ण बातें 
अपने आप प्रकाशित होने लगती हैं। 

जैसे ये एक प्रकार के कवि हुए बेसे ही एक और दूसरी 
तरह के कवि होते हैं। इनमें ऐसी शक्ति होती है कि उनके 
रचित ग्रन्थों में सारे देश भौर समग्र युग का ज्ञान और अनु- 
भव ख्य॑ आकर प्रगट द्वाता है और संसार के सब लोग 
उससे सदा के लिए लाभ उठाते हैं। 

इसी दूसरी श्रेणी के फवियों को -महाकवि कहते हैं । 
सारे देश ओर सारी ज्ञातियों की सरस्थती आकर इनका 
आश्रय लेती है ओर ये जो रचना करते हैं उसे किसी व्यक्ति 
विशेष को रचना कहने फो जी नहीं चाहता। मन में यही 
होता है कि उनके काब्य बड़े वृक्षों के समान पृथ्वी के पेट से 
उस्पन्न होकर उली पृथ्वी रुपी देश को आश्रय रूपी छाया 
दान करते हैं। 'शकुन्तला! ओर 'कुमार सम्भव! में हमें विशेष 
रुप से कालिदास के हस्तफोंशल का परिचय मिलता है 
किन्तु देखते हैं कि रामायण और महाभारत, भागीरथी और 


ही 


(ग) 


हिमोलेया के सेम्रान सारे भारतवर्ष में पूजनीय हो रहे हैं, 
और व्यास और घात्मीकि केवल उपलक्ष मात्र हैं। 5 

बस्तुंतः व्यास ओर वाल्मीकि ते किसी का नाम था 
नहों। यह तो एक उद्देश्य से नाम॑ रख लिया गया। ये दोनों 
इतंनें बड़े भ्रन्थ हैं और इन दोनों काव्यों का भारतवर्ष में 
इतना देशव्यापों प्रभाव है कि इनके मूल रवयिया कवियों के 
नाम बिलकुल लापता हो गये हैं और इस तरह ये कवि 
अपने काव्यों के भोतर छिप गये हैं । 

हमारे देश में जैसे रामायण भौर महाभारत हैं वैसे ही 
प्राचीन प्रीस और रोम में 'दलियड” और 'एनिड” नामक 
प्रन्थ थे । वे समत्त प्रोत्तओऔर रोम के हृदयपञ्म से उत्पन्न 
हुए और उन्होंने उनके हृदयपद्म में स्पान पाया। कवि हमर 
और बर्जिल ने अपने अपने समय में अपने देश के लोगों को 
अपनी भाषा द्वारा प्राण द्‌।न दिया । जैसे मेलों और उत्सवों 
में लोग दूर दूर से एकत्न होकर उस देश को ज्गमगा देते हैं, 
उल्लीः प्रकार हेमर और वज्जिल के वाकयों ने अपने अपने 
देशों में एक छोर से दूसरी छोर तक फैल कर वहां के लोगों 
को सदा के लिये आनन्द में डुबो दिया है । 

किसी आधुनिक काव्य में इतनी व्यापकता नहीं देखी 
जाती । मिल्टन के 'पैराडाइज़ लास्ट? में भाषा का गाम्भोय॑, 
छन्द्‌ का माहात्म्य और रस की गम्भीरता चाहे कितनी भी 
क्यों न है| तथापि वह देश का धन नहीं है, वद केवल पुस्त- 
कांलयों को शोभा यढ़ानेवाला है । 

अतएव ऐसे कई एक प्राचीन काव्यों को एक श्रेणी में 
रख फर उनका एक नाम निर्दिष्ट करने पर हम उन्हें महा- 
काव्य छोड़ कर और कया नाम दे सकते हैं। ये प्रावोनकाल 


(छ,) 


के देव भौर दानवों के समान मद्राकाय थेपर इस समय 
बूनेकी जाति लुप्त हो गई है। । 
प्राचीन आयंसभ्यता की एक धारा यूरोप में ओर दूसरी 
धारा भारतवष में प्रवाहित हो रही है। यूरोप की धारा 
तो इन दोनों मद्दाकान्यों में है और भारत की धारा इन महा- 
काव्यों द्वारा देश की प्राचीन कथा और शड्ज्ीत की रक्षा 
कर रही है । 
हम घिदेशी हैं इसलिए दम निश्चय नहीं कह सकते कि 
ग्रीस और रोम अपनी सारी प्रकृति को अपने दो काब्यों में 
ब्यक्त कर सका है या नहीं किन्तु यह निश्चय हैं कि रामायण 
और महाभारत में भारतवर्ष को और किसी बात की कमी 
नहीं रह गई है। 
इसी लिए शताब्दियों पर शताब्दियाँ चलो जा रही हैं 
किन्तु रामायण और महाभारत का स्रोत भारतवष में लेश- 
मात्र भी शुष्क नहीं होता | प्रति दिन गाँव गाँव ओर घर घर 
में उनका पाठ होता है और वनिये फी दूकान से लेकर 
राज़ा के महल तक में संत ही उनका समान समादर है। 
धन्य है उन युगल कवियों को जिनके नाम काल के महा- 
कोटर में लुप्त हो गये किन्तु उनकी वाणी करोड़ों नर-नारियों 
के दर हार पर आज़ भी निरन्तए शक्ति और शान्ति धारण 
कर रही हे ओर सेकड़ों प्राचीन शताब्वियों को पुरानी 
सुन्दर म्रत्तिका को नित्य २लाकर वह भारतवासियों के 
हृदय रूपी भूमि को आज़ भी ऊर्वरा बना रही है । 
पेसी अबजा में रामायण और महाभारत को केवलमात्र 
महाकाव्य कहने से काम नहीं चलेगा । ये इतिह।स भी हैं किन्तु 
घटनाओं के इतिहास नहीं हैं क्यों कि घटना प्रो के इतिटास समय 


( डः ) 


विशेष का अवलम्बन करते हैं और रामायण और महाभारत 
भारतवर्ष के चिरकाल के इतिहास हैं। और इतिहास तर 
समय समय पर बदलते रहते हैं किन्तु इन इतिहासों का 
परिवतंन नहीं होता । भारतवर्ष की जो साधना, जो आरा- 
धना और संकल्प हैं उनका ही इतिहास इन दो महाकाव्य 
रुपी राज़प्रासादों में चिरकाल रूपी सिंहासन पर विराज़- 
मान है। 

इस कारण, रामायण मद्ा भारत की समालोबना का 
आंदर्श अन्य काव्यों की समालोचना के आदश से भिन्न हैं। 
रामचन्द्र का चरित्र उच्च है या नीच, लक्ष्मण का चरित्र हमें 
अच्छा लगता है या बुरा इतनी ही समालोचना यथेष्ट नहीं 
है। शान्त होकर श्रद्धा सहित यह विचार फरना होगा कि 
समस्त भारतवर्ष' हज़ारों वर्ष से ४न्हें किस भाव से ग्रहण 
करता आ रहा है। हम कितने ही बड़े समालोचक क्‍यों न 
हों पर यदि एक सम्रग्र प्राचीन देश के इतिहास-प्रवाहित 
समस्त काल के विचारों के निकट हमारा सिर नहों भुकता 
तो बह धृप्टता लज्जा ही का घिषय है। 

रामायण में भारतवर्ष क्या कहता है, रामायण में 
भारतवर्ष ने किस आदर्श को मद्दान्‌ समझ कर खोकार 
किया है, यही इस समय हमारे लिए सविनय विचार करने 
का विषय है। 

साधारण लोगों की यह धारणा है कि बोररस प्रधान 
काव्य को हो “एपिक! कहते हैं, इस कारण जिस देश में जिस 
समय वीररस के गौरव को प्रधानता मिली है उस्त देश और 
उस काल में खमावदः ही 'एपिक' पीररस प्रधान हो गई है । 
रामायण में भी युद्ध की फमी नदों है ओर रामचन्द्र का 


( च.) 


बाहुबल भी साधारण; नहीं था किस्तु फिर भी रामायण में 
सब रसों की अपेक्षा जिस रस ने प्रधानता लाभ फी है 
वह चीररस नहीं.है। उससे बाहुबल का गौरव घोषित 
नहीं होता और युद्ध-घटना ही उसके मुख्य वर्णनः का विषय 
नहीं है । 
देवताओं की अवतार लीला फो लेकर ही इस काव्य की 
रखना हुई हो, यह वात भी नहीं है। कवि वाल्मीकि के लिये 
रामचन्द्र अवतार नहीं किन्तु मन्ुय-ही थे, इस बात को 
परिडत लोग खीकार करेंगे | इस भूमिका में पंडिताई दिखाने 
का प्रयोजन नहीं है किन्तु इस जगह हम संक्षेप में केवल 
इतना ही कहते हैं कि यदि रामायण में नरचरित्र का चर्णन 
न कर देवचरित्र का वर्णन किया ज्ञाता तो उससे रामायण 
का गौरव फम हो जाता और इस कारण काव्य की दृष्टि से 
उसमे फीकापन आ जाता । 
आदि कारएड के प्रथम सर्ग में वाल्मीकि ने अपने कांग 
के उपयुक्त नायक का सन्‍्धान करके जब यहुत से गुणों का 
उल्लेख कर नारद से जिज्ञासा की कि-- 
“समग्रा रूपिणी लक्ष्मी: कमेक॑ संध्रिता नर ।” 
“किस एक मात्र नर को आश्रय कर के समग्र लक्ष्मीरूप 
ने ग्रहण किया है उस समय नारद ने फहा-- 
“देवेष्वपि न पश्याम्ि फश्चिदेभिगुणैयुं त॑ । 
श्रूयतां तु गुणैरेभियों युक्तो नरचन्द्रमा: ।” 
“इतने गुणों से विशिष्ट पुरुष तो हम देवताओं में भी 
नहीं देखते, एर जिस नरचन्द्रमा में ये सब गुण हैं उसकी 
कथा सुर ४! 


( छ) 


रामायण इसी नरचन्द्रमा की कथा है, देवता की फथा 
नहीं है। रामायण में देवताओं ने भपने फो खर्घ करके मनुष्य 
नहीं-बनाया फिन्तु मनुष्य ही अपने गुणों से देवता हो गये । 
मनुष्य के पूर्ण भाद्॒श का स्थापन करने के लिए ही भारत 
के फपषि ने इस मद्ाकाव्य की रचना फी है। और उस दिन 
से लेकर आज़ परय॑न्त भारत फी . पाठकमण्डली मनुष्य के इस 
आदर्श चरित्र वर्णन को परम आग्रह-पूवंक पाठ करती आ 
रही है। 
रामायण में एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें घर को 
थातों द्वी का बहुत बड़ा फरके दिखाया है । ऐिता पुत्र में, 
भाई भाई में, पति पत्नी में जो धर्म फा बन्धन और प्रीति 
और भक्ति का सम्बन्ध है,रामायण ने उसे इतना महत्व दिया 
है कि वह बड़े सहज ही में महाकाव्य के उपयुक्त दो गया 
है। प्रायः देशज्य, शत्रुविनाश और दो प्रबल विरोधो पक्षों 
के प्रचए्ड भाघात-संघात साधारणतः महाक्राव्य के बीच 
में आन्दोलन ओर उद्बीपना का संचार करते हैं। किन्तु 
रामायण की महिमा ने राम-रावण के युद्ध का आश्रय नहीं 
लिया हैं किन्तु इसमें वरणित युद्धघटना राप्रचन्द्र ओर सीता 
के दाम्पत्य प्रैम के दो उज्ज्वल करके दिखाने का उपलक्ष 
मात्र है। पुत्र के लिए पिता का आज्ञापालन, भाई के लिए 
भाई «हल आत्मत्याग, पत्नी का पतिब्रत, पति का पत्नोब्बत 
और प्रजा के प्रति राजा का कर्तव्य फर्दाँ तक हो सकता है 
रामायण-ने यही दिल्वाया है। इस प्रकर ध्यक्तिविशेष के घर 
को बातों का इतना विशद्‌ वणन करना किसी देश के महा- 
काव्य|में उच्चित नहीं समझा गया। इसले केवल कवि का 
नहीं क्रिन्तु सारे भारतवर्ष का परिचय होता है। ग्रह और 


(ज) 


ग्रहर्म भारतवर्ष में कितने और कैसे उच्च थे वे इससे जाने 
जाय॑गे | हमारे देश में गृहस्वाश्रम का भी अत्यन्त उद्चस्थान 
था, यद फाव्य इस बात को प्रमाणित करता है । ग्रृहस्थाश्रम 
हमारे निज के सुख और आराम के लिए नहीं था किन्तु 
गृहस्थाभ्रम सारे समाज को धारण करता था और मनुष्य 
के यथार्थ रुप से मनुष्य बनाता था | ग्ृहस्थाश्रम को भारत- 
वर्षीय आयंसमाज़ की नींव समझना चाहिये और राम।|यण 
उसी गृहस्थाश्रम का काव्य है। इसी ग्रहस्थाश्रम धर्म को 
रामायण ने सड्डूट के समय में भो डाल कर वनवास के दुःख 
में उसे विशेष गोरव प्रदान किया है। केकई और मन्धरा के 
कुचक्रों की कठिन चोटों से अयेध्या के राज़गृह के नष्ट दो 
जाने पर भी इस गृहस्थ धर्म की दुर्भेद्य दृढ़ता को रामायण 
घोषित कर रही है। रामायण ने बाहुबल, विजय की अभि- 
लापषा और राष्ट्रगोरव इन सब को परित्याग कर केवल शान्त- 
रसास्पद ग्रृहधर्म को ही करुणा के अश्रुजलों से अभिषिक्त 
कर उसे सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान किया है। 

भ्रद्धाहीन पाठक कहेंगे कि इस प्रकार का चरित्रवर्णन 
अतिशयोक्ति में परिणत दो जाता है । इस कथन से इस बात 
की मीमांस नहीं है सकती कि किस जगह यथार्थ सीमा फा 
और किस जगह कल्पना की सीमा का लंघन करने से काव्य- 
कला अतिशयोक्ति-पूर्ण हे जाती है। जिन विदेशी समालो- 
थ्कों ने कद्टा है (के रामायण में चरित्रवर्णन अतिप्राकृत हो 
गया है, उनसे #म यहो कहेंगे कि प्रकृति के भेद से एक के 
लिए जो थप्राकृत है, दूसरे के लिए वही प्राकृत है । 

जिस जगद्ट जो आादश प्रचलित है उसे यदि अतिमात्रा 
में भड्ुत किया जाय तो उसे वहां के लोग ग्रहण ही नहीं: 


(भे ) 


करें गे। हम अपने कानों में कितने शब्श को ठीक ठीक खुनः 
खकते हैं इसकी सीमा है, यह नहीं कि बरावर कोई कहता 
चज्ना जाय और हम सुनते ही जाय॑ँ । हमारे छुनने की सोमा 
के बाहर फोई चिल्लाकर हमारे कान ही क्यों न फोड़ डाले 
किन्तु निद्धि ४ सीमा के बाहर हमारे कान उसके शब्दों को 
कभी ग्रहण ही न करेंगे । फाब्य में चरित्र और भाव के उद्धा- 
वन के सम्बन्ध में भी यद बात घटती है । 

यदि यह बात सत्य है तो यह बात हज़ारों वर्ष से मानी 
जा रही है कि रामायण की कथा भारतवर्ष के निकट किसी 
अंश में अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं हुई है । इस रामायण से भारत- 
वर्ष के आबाल-वृद्ध-बनिता और ऊँच-नीच सब लोगों ने 
केबल शिक्षा ही नहीं पाई है किन्तु आनन्द भी प्राप्त किया है, 
इसे केवल उन्होंने शिरोधाय ही किया द्वो सो नहीं है किन्तु 
इसे उन्होंने हृदय में भी स्थात दिया है । यह केवल उनका 
धर्मशाख्र ही नहीं, काव्य भी है । 

रामचन्द्र जो एक द्वी काल में हमारे निकट देवता ओर 
मनुष्य हैं, रामायण जो एक ही काल में हमारो भक्ति और 
प्रीति-भाजन हुई है, यह कभी सम्भव न होता यदि इस महा- 
ग्रन्थ की कविता भारतवर्ष की दृष्टि में केवल कवियों की 
कपोल-कल्पना ही होती और वह हमारे लोक-व्यवद्दार के 
काय में न आ सकती | 

इस प्रकार के ग्रन्थ को यदि विदेशी समालोचक अपने 
कार्यों के विचार के आदर्श के अनुसार अप्राकृत कहें तो 
उनके देश के सहित तुलना फरने में भारतवर्ष की एक और 
भी विशेषता प्रगट होती है। रामायण में भारतवप ने जो 
चाहा पघही पाया है| 


( ( ज््म ।) ) 


रामायण और महाभारत द्ोनों को हम पिशेषतः :इसी 

भाव से देखते हैं । इनके सरल -अनुष्टुप उन्दों में भारतवर्ष 
- का सहस्रों वर्ष का हृदय सजीव रूप से घड्क रहा।है । 

सुहृद्दर श्रीयुक्त दीनेशचन्द्र सेन महाशय ने जिस समय 
अपनी इस रामायण-चरित्र-समालोचना की एक भूमिका 
लिख देने; के लिए हम से अनुरोध किया, उस समय हमारा 
खास्थ्य ठीक न द्वोने और अवकाश न रहने पर भी हम उनकी 
बात अखी कार नहीं कर सकते थे । कविकथा को -भक्त की 
भाषा में दुहरा कर उन्होंने अपनी भक्ति की चरितार्थता 
सिद्ध की है । इस प्रकार फी पूजा की आवेग-मिश्नित व्याख्या 
ही हमारे मत में प्रक्त समालोचना है, इस उपाय से ही एक 
हृदय की भक्ति दूसरे हृदय में सश्लारित होती है। अथवा 
जिस समय पाठक के हृदय में भी भक्ति हो उस समय पुजारी 
की भक्ति हृदय को विंगलित कर देती है | हमारी आजकल 
की समालोचना वाज़ार में भाव जचाई करने के समान है. ' 
क्योंकि आजकल साहित्य बाज़ार को चीज़ है ! कद्ों पीछे 
से धोखा न हो इसलिए सव लोग चतुर परी क्षकों का भाश्नय 
लेने के लिए उत्सुक होते हैं | इस प्रकार की ज्ञचाई कराने 
से लाभ अवश्य होता है किन्तु हम फिर भी यही कहेंगे कि 
यथार्थ समालोचना पूजा ही है मौर सम्रालोचक पुत्तारी है । 
वह अपने अथवा सवसाधारण के भक्ति-विगलित विस्मय 
को केवल प्रगट करता है। 

भक्त दीनेशचन्द्र ने उसी पूजा-मन्दिर के जगमोहन में खड़े 
होकर आरती आरस्भ कर दी है। हमें उन्होंने यकांयक घंटा 
बजाने का भार दे दिया । एक को ने में खड़े हो कर हम इस कार्य 
में प्रवृतत 5:: “ । हम अधिक भआडम्बर करके उनकी पूजा को 


(०< ) 


छिपाना।/ नहीं चाहते) हम केचल इतना ही कह-:देना चाहते 
हैं कि पाठकगण घाल्मीकि के रामचरित्र के केवल मात्र 
कंधि का काव्य ही न समभें किन्तु उसफ़ो भारतवर्ष की 
“रामायण समझें ।इस प्रकार वे रामायण के द्वारा भारतवर्ष 
की और भारतवर्ष के द्वारा रामायण को यथार्थ रूप से जान 
सकेंगे ।साथ दी वे यह स्मरण रक्‍खें कि यह कोई ऐतिहा- 
लिक गौरवकथा नहीं है, किन्तु भाग्तवर्ष परिषृर्ण मानव के 
आदर्श चरित्र का सुनना याहता था और माज पय॑न्‍्त 
उसे अध्रान्त भानन्द्‌ सहित सुनता आ रहा है। भारतवर्ष 
यह नहीं कहता कि इसमें अतिशयोक्ति है, यह भी नहीं 
क़हता कि यह केवल काव्यकथा मात्र है। भारतवासियों के 
लिए उनके घर के लोग इतने सच्चे नहीं हैं ज्ञितने कि राम, 
लक्ष्मण ओर सीता उनके लिए सच्चे हैं । 
मान4चरित्र फी परिपूर्णता पर भारतवासियों की बढ़ी 
भ्रद्धा है।. उन्होंने उसे यथार्थ सत्य के विपरीत समभा कर 
कभी उसकी अवज्ञा ओर अविश्वास नहीं किया। किन्तु इसी 
को उन्होंने पूर्ण सत्य समझकर स्वीकार किया है और इसी 
से उन्होंने आनन्द प्राप्त किया है ।इसी परिपूर्णता की 
आकांक्षा।फो उद्दोधित भोर तृप्त करके वाल्मीकि ने रामा- 
यण को रच कर भारतवष के भक्तों के हृदय को सदा के 
लिए मेल ले लिया है । 
जो जाति आंशिक सत्य को प्रधानता देती है, जो यथार्थ 
सत्य का अनुसरण करने से मुह नहों मेड़ती, जो काव्य 
को प्रकृति का दर्पण मात्र समझती है, उसने संसार में अनेक 
कार्य किये हैं और वह विशेष रूप से धन्य हुई है और मानव- 
जाति उसके निकट ऋणी है । किन्तु दूसरी ओर जिन्दोंने 


(ठ.) 


कहा है कि “भूमैच खुख॑ं । भूमात्वेव विज्ञिज्ञासितव्यः” अर्थात्‌ 
“उस परघ्रह्म ही में सुख है ओर उसी परख्रह्म परमात्मा फो 
विशेष रूप से जानना चाहिये।” और जिन्होंने मानवचरित्र 
की परिपूर्णता को बनाये रखने के लिए उसके सब अड्ड- 
प्रत्यड़ों के सौन्दर्य को यथेष्ट रूप से रक्षा करने और सब 
विरोधों को शान्त करने के लिए विशेष रुप से यत्न किया है, 
उनका ऋण भी किसी समय दूर होने वाला नहीं है। अतएव 
जिस प्रकार धूल और धुर्घे से भरे हुए कल-कारखानों में 
खिड़कियाँ बन्दकर देने से हवा जाने का रास्ता रुक जाने पर 
लोग दम घुट कर मर जाते हैं, उस्ली प्रकार यदि हम अपने 
हृदय रूपी गृहों में उक्त मानवजातियों के खरूपज्ञान भौर 
उनके उपदेश रूपी खिड़कियों को बंद कर देंगे अर्थात्‌ उन्हें 
भूल जाँयगे तो मानवसभ्यता दम घुटने के समान पल पल में 
पीड़ित ओर क्षीण हो कर सदा के लिए इस संसार से बिदा 
हो जायगी। राप्तायण उन्हों अखण्ड अम्लृतपिपासुओं का 
चिरकाल से परिचय करा रही है। इसमें जो सौंध्रात्र, सत्य- 
परता, पातिब्त्य और प्रभु-भक्ति वर्णित हुए हैं, उनके प्रति 
यदि दम सरल श्रद्धा और आन्तरिक भक्ति की रक्षा कर सकें 
तो हमारे हृदय रूपी कारखाने और घरों में मद्दाप्ममुद्र की 
निर्मल बायु प्रवेश फर हमें सदा के लिए छुखो करेगी । 
ख्द्मचर्या ग्रम, बोखपुर। 


सग६७ ६०.) शरीरवीन्द्रनाथ ठाकुर । 


गुन्थकारकृत प्रथम संस्करण की भूमिका ' 


“रामचन्द्र” शीर्षक प्रवन्ध अन्य प्रवन्धों के सद्ृश ठीक 
चंरिश्रचित्रण नहीं है। रामायण और महाभारत फो कथा 
आज्ञकल के वंड्रीय पाठकों को अच्छी तरद्द विद्दित नहीं हैं, 
इसी लिए “रामचन्द्र” शार्षक प्रवन्ध में रामायण को आख्या- 
यिका भतेक अंशों में जोड़ दी गई है, ठीक रामचरित्र की 
आलोचना समभ कर इसे जो पढ़ेंगे वे बहुत स्थानों में इसे 
व्यर्थ समभझेंगे। रामायण से अनभिजश्ञ पाठकगण ैयंपूर्वक 
इस आख्यायिका के पाठ करने पर रामायण के मूल वृत्तान्त 
से अवगत होंगे ओर कृत्तिवासी रामायण के साथ जो मूल 
'में कहीं कद्दी पर अनेक्य है उसका भी उन्हें कुछ कुछ आभास 
मिलेगा । 

इन प्रवन्धों में कहीं फहीं एक ही कथा का पुनरुब्लेख 
मिलेगा | दो व्यक्तियों के उत्तर प्रत्युत्तर से उन दोनों का 
चरित्र अनेक समय दोनों ओर से फूट पड़ा है, इस लिए 
प्रत्येक के चरित्र का विकाश दिखाने के लिए एक ही कथा 
'का पुनरुदछेख करना अपरिहाय बोध हुआ है । 


इस पुस्तक प्रें जो सब श्लोकों का अनुवाद दिया हुआ 
है वह कदों कहीं ठोक आक्षरिक्त न होने पर भो सर्वत्र मूला- 
जुयायी है, कद्दीं भी मूल के अभिप्राय का विशेधो नहीं है। 
अनेक खलों में हमने गोरोशियों के संस्करण का अवलस्धन 
करके अनुवाद किया है, वह प्रत्रदित वाउम्रोकीय रामायण 
के ब'गला या बम्बई के संस्कणों में नहीं मिलेगा । 


(ढ़ ) 


प्रन्‍न्धों में दशरथ और रामचन्द्र का अधिकांश “ब'ग- 
भाषा” में और अन्य प्रवस्ध “बन्नद्शन” में प्रकाशित हुए थे, 
इस समय अनेक प्रवन्ध पूरी! तरह परिशोधिंत और पंरि- | 
बद्धि त हुए हैं । 

भक्तिभाजन,सुदृद र श्रीयुक्त रवीन्द्रनाथ ठाकुर महाशय 
ने खास्थ्य ठीक न होने पर भी हमारे अनुरोध ते भूमिका 
लिख दी है; इस सुन्दर भूमिका में थोड़े-ही से में महाक्ाव्य 
का सूक्ष्म तात्पय और सार बातें लिखी हुई हैं । पुस्तक के 
इस प्रकार गौरवजनक भाभूषण धारण कर के प्रकाशित होने 
से हमारी समभ में इसकी सब प्रकार की क्रमी दू* हो गई 
है । इस जगह हम कृतशता सहित उल्लेख फरते हैं कि 
श्रद्धास्पद सुहृद्‌ फविवर भ्रीयुक्त वरदाचरण मित्र सी० एस० 
महोदय का अविरल उत्साह न पाने पर यह पुस्तक प्रकाशित 
होती या नहीं, इसमें सम्देह है। 


अन्त में हम कृतज्ञतापूर्वक प्रगट करते हैं कि फटक के 
प्रसिद्ध वकील श्रीयुक्त राय हरिचल्भ वछु बहादुर ने इस 
पुस्तक की छपाई के व्यय में सहायता देकर हमे विशेष रूप 
से उपकृत किया है । 


मा | श्रीदीनेशचन्द्र सैत । 


सन्‌ १६०४ ई० 


3न्यकारकूत ढतीय संस्करण को भूमिका + 

तीसरे संस्करण में यद पुस्तक आमूल परिशोधित हुई 
है। प्रायः २० वर्ष तक वाल्मीकि का मह्दाकाव्य पढ़ कर हमने 
यह पुस्तक लिखी है। प्रसन्नता की बात है कि इल पुस्तक 
को सर्वसाधारण ने पसन्द किया है । कलकत्ता विश्वविद्यालय 
की इंटरमी डियेट परीक्षा में यह पाठ्य-पुस्तकों में निर्दारित 
हुई है । सुविख्यात यंगला विश्वकोश नामक महाग्रन्थ में 
०“सम्रायणी कथा” से “रामचन्द्र” ओर “लक्ष्मण” ये दो प्रवन्ध 
परियुद्दीत हुए हैं। प्रयागनिव।सी श्रीयुक्त रृष्णकान्त ज्ञी 
मालवीय महाशय इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद कर रहे हैं, 
उन्होंने “रामायणी फथा” के सम्बन्ध में हमको लिखा है कि,-- 

व७ ग्रह ॥९ (२०59 80॥ )९०(॥9७? 9055९55९5 (॥6 

ए0०0?5 #शानॉपाह वी (5९ --' 088ए6 ९0४८९५९१ पावाए 
वंह॥05 6 ॥776 (० 7९३80 8/2भॉ। 07५ 0ि (९ 89६९ ०0 
इ63त72 (॥6 (२ क्रा8 ए8॥7 ॥(०६॥७??, 

अर्थात्‌ मेरी समभ में "रामायणी कथा!” में संसोर का 
साहित्य कूट फूट कर भरा हुआ है और में अपने अनेक 
मित्रों से केबल रामायणी कथा के निमित्त द्वी बंगभाषा पढ़ने 
का अनुरोध किया है।” 

इस संस्करण में कैक्रेयी शीषंक एक नूतन प्रबन्ध सन्नि- 
बेशित हुआ है । विषय सूची पहले तैयार हो गई थी, उसमें 
उत्त समय “कैकेयी” प्रथन्ध न था किन्तु तोसरा संस्करण 
उसके बाद प्रकाशित हुआ अतएव उसमें “केकेयो”! प्रबन्ध 
भी रख दिया गया। 
१४ फरवरी सन्‌ १६१० ६०, 


१६ नं० कांटापुछुर लेन, | श्रीदीनेश चन्द्र सेत | 


बागबाणशार, कश्नकत्ता | 


रामायणी कथा। 


दशरथ। 
व्रत 
“02 ०८्टप्रीकि ने लिखा है कि महारात्र दशरथ 
॥ वां (( जगतासिद्ध महर्षियों के संदेश उउ्त्बर 
७६७८ चरित्रवान्‌ थेः-- 
न द्वेण्ा बिद्यते तस्य स तुद्देण्टिन कश्च न ।!? 
“इस संसार में कोई उतका शत्रु नहीं था ओर वे भो 
“किसी के शत्रु नहीं थे । 
वे इतने अधिक पराक्रप्री थे कि इन्द्र उनले अछुरों से 
युद्ध करने के सम्रय सहायता माँगता था । वे जितेन्द्रिय 
तथा प्रजावर्सल थे और प्रज्ञा उन्हें साक्षात्‌ू--“पितामद 
इघापर:?-दूसरा प्रजापति (ब्रह्मा) हो मानती थो । 
अयोध्याकाएड में १०७वत्रें सगग में रामचद्ध ने भरत से 
कहा था किः-- 
“जातः पुत्रो दशरथात्‌ कैक्रेय्यां राजसत्तमात्‌ । 
पुरा प्रातः पिता नःस॒मातरं ते समुद्ददत्‌ । 
मांतामहे समाश्रोशीद्राज्यशुक्रमन॒ुत्तमम्‌ ॥ 
,  “राज़्ा दशरथ ने कैकेयी से विवाह करते समय तुम्दारे 
ताना अश्ठपति से प्रतिज्ञा की थी कि वे कैकेयी से उत्पन्न 
डुए पुत्र को राज्य प्रदान करेंगे ।* 


२ रामायणी कथा । 


इसका अर्थ यद्द नहीं है कि इस प्रतिज्ञा के अनुसार 
राज्य भरत ही को मिलेगा | कौशल्या पटरानी शी इस लिए 
उनके सन्‍्तान ही राज्य के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। 
कैक्रेयो हीन विवाह की राती थी किन्तु उक्त प्रतिज्ञा के अनु- 
सार उसके रुन्‍्तानों के भी राज्य का अधिकार मिला | अन्य 
राजियों के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्रों का सिंहासन पर कोई 
दावा नहीं था | कैकेयी के पुत्रों का भी सिंहालन पर अधि- 
कार माना जायगा यह प्रतिज्ञा करके उन्होंने उसका पाणि- 
ग्रहण किया था । 

किन्तु इस प्रतिह्ा का यह अर्थ नहीं है कि वे बड़ी रानी 
के अ्येष्ठ पुत्र के अधिकार को छीन कर कैकेयी के ५त्र को 
राज़सिंहातन पर अभिषिकत करेंगे । इसका यहो अर्थ है कि 
बड़ी रानी के पुत्र न होने पर अथवा कैकेयी का पुत्र ज्येष् 
होने पर उसका लिंहासन पर बेठने का दावा अखीकार न 
किया ज्ञायगा । ' 

दशरथ ने ऐसी प्रतिशा क्यों की ? केकेयी खुन्द्री और 
तवयुवती थी। तो क्या उसके रूप से मोहित हो कर हो 
दशरथ ने यह प्रतिज्ञा की थी ? वाव्मोकि नेलिखा है कि 
दशरथ 'जितेन्द्रियः थे, उनका यह कथन अत्युक्तिया व्यं- 
गोक्ति नहीं हे । जान पड़ता है कि पुत्र न होने के कारण ही 
दशरथ ने यह प्रतिशा को थी । उन्होंने कई विवाह किये थे, 
ऐसा करना उस समय की राजपद्धति के अनुकूल था किन्तु 
बहुत करके केवल पुत्र ही की कामना से उनका ऐसा करना 
सम्भव है। इसी पुत्र-प्राप्ति के लिये उन्होंने “अप्नि्रोम' 
“अध्वमेध" प्रभ्ृति भनेक यज्ञ किये थे, यह भी हमको 
विदित है, किन्तु रानी कैकेयी का उनके हृदय पर अधि- 


दशरथ । ३ 
कार हो गया था, इसमें सन्देह नहों है। भरत ने कहा 
था किः+- 5! 


“राजा भवति भूयिष्ट मिहास्वाया निवेशने ।” 
'राज़ा अनेक समय माता के फैयो के महल हो में रहते हैं; -- 


“स बृ द्वस्तरुणीं भाय्यीं प्राणोभ्यो 5 पिगरीयसीम्‌ । ” 

“वृद्ध राजा ठरुणी भार्या को प्राणों से भी ज्यादा , 
चादते थे 0 

यह उक्ति भी वाल्मीकि ही ने दशरथ के प्रति प्रयोग 
को है; अतएव वृद्ध राजा तरुणी कैडेयी में आवश्यकता से 
कुछ अधिक आसक्त हो गये थे, इसमें सन्रेह नहीं है ओर 
केफ्रेयी भी खातों की सेवा में जिस जी जान से लगी हुई 
थी वह भी हम से छिपा नहीं है । देवासुर संग्राम में ज़ब 
महाराज दशरथ बाणों की चोट से घायल और बिकल हुए 
थे उस समय उसने उनकी बड़ी सेवा-सुभूषा कर उनसे दो 
वरदान पाये : ये दो वरदान दशरथ ने उसे खय॑ अपनी इच्छा 
से दिये थे। कैऊेयो ने इतर वर के आगे के लिये रख छोड़ा 
कि जय ज़रूरत होगी माँग लूँगी। वह पति की सेव। के बदले 
केई पुरस्कार नद्दीं चाहती था और वह इस वरदान की बात 
बिलकुल भूछ गई थी। यदि मत्थरा का पड़यस्त्र न रचा 
जाता और बह उसे पूरी तरह स्मरण न कराती तो केकैयी 
इस चरदान की बात कभी ध्यान में भी लाती छि नहों इसमे 
भी समदेह है। ऐसी गुणबती रमणी से अनुराग होना कितना 
खाभात्रिक है ओर इसके लिये हम दशरथ के। ज्ञितना दं।पी 
ठइराते हैं वे उतने दोपो हैं या नहीं यह भी विचार करने के 
योग्य है ।.. 


६. रामायणी कथा । 


किन्तु इस अलुराग के वशीभूत ही उन्होंने कौशल्या को 
मान-मय्यादा में कुछ कमी की हो यह नहीं दिखाई पड़ता। 
यह खाभाविक है कि वहुत स्त्रियाँ होने पर किसी एक पर 
कुछ अधिक प्रेम हो किन्तु इस बांत का पठा नहीं छूगता 
कि उन्होंने कैकेयी के वश में होकर अपनी पटराती महाराणी 
फकौशल्या का ऊपर से कुछ तिरस्कार किया हो। यज्ञ के चुरु 
को बाँटते समय हम देखते हैं कि कौशद्या का उन्होंने चरू 
का आधा भाग दिया ओर आशे में से दोनों रानियों के। 
वाँटा | बड़ी राती के अधिक मिलना चाहिये वे इस वात के 
नहीं भूठे । वन जाते समय रामचन्द्र लक्ष्मण के कोशल्या 
की रक्षा और उनकी देखभाल करने के लिये छे.ड जाना 
चाहते थे जिसके उत्तर में लक्ष्मण ने कद्दा था कि “कौशद्या 
ने अपने अधोन व्यक्तियों वे। हज़ारों गाँव दान दिये हैं, जे 
हम जैसे सहस्त्रों पुरुषों का भरण-पोषण खय॑ कर सकती हैं, 
वे अपने या माता खुमित्रा के उदर-भरण के निमित्त और 
'किसो से प्राथना नहीं करेंगी । उनके भार ग्रहण करने की 
हमें कोई चिन्‍्ता नहीं करनी पड़ेगो ।” अतएव कौशढया के 
स्वामी के चित्त पर एक्राधिपत्य स्थापित न करने पर भी उसे 
पटरानी के अनुरूप सब बाहरी सम्पत्ति आदि चीजें और 
भात-मय्यादा प्राप्त थीं इसमें सनन्‍्देह नहीं। 

दशरथ केंकेयी में अनुस्क थे और केक्रेयी ने भी अभी 
तक प्रकाश्य रुप से पारिवारिक शात्ति-भंग करने की केाई 
चष्टा नहीं की । कोशस्या से केक्रेयी ज़ब तब बुरा व्यवहार 
करती थी किन्तु उसे धर्ममोरु देवाभावापतन्न कोशल्या खामो 
ऊ कानों में न डाछती, अतएद दशरध का कंकेयी परजों 
विशेष अठुराग था उसमें किसी प्रकार का विज्लेप न पड़ा। 


रथ | ५ 


केक्रेयी पर दशरथ का जैले एक प्रकार से खाभाविक 
अठुरा। था वैते हो पुत्रों में रामचन्द्र पर भी उनके अधिक 
स्तेह होने का परिचय मिलता है "४ 
'तेषाप्पि महातेजा रामो रतिकरः पितुः। 
“उनम्रें (पुत्रों में) राम द्वी राजा के विशेष प्रीतिभाजन थे 
जिस समय विश्वामित्र ने दशरथ से रामचन्द्र को ताड़ 
कावध के लिये माँगा और अपने साथ ले जाना चाहा उछ 
समय-- 
“ऊनषोड़शवर्षो मे राप्तो राज़ीवलोचनः ॥” 


“अर्थात्‌ मेरे कमल-तयन रामचन्द्र की अवस्था अभी पंद्रह 
वर्ष को है।” कह कर राज़ा ने नितान्त उद्धिम्न॑ होकर 
असस्मति प्रगट की भोर राक्षसों के के|।वध लिये खय॑ 
चलने की मुनि से आज्ञा माँगी। किन्तु विश्वामित्र के निकट 
वे सत्यवद्ध थे और सत्व की कथाएं स्मरण कर अन्त में 
उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की । सत्यसन्ध महाराज दशरथ 
सत्य के लिये अपने प्राणप्रिय काकपक्षध!री दोनों पुत्रों को 
राक्षसों से भीपण-युद्ध करने के लिये भेजने को राजी हो 
गय्रे । इसो सत्य के पालन के लिये उन्होंने अपने प्राण 
बितर्जन कर दिये यह सब पर अच्छी तरह विदित है । 

दशरथ का रामच/द्ध को युवरात्र बनांने का विशेष 
आश्रुह बहुत अंशों में व्रिस्मयजनक बोध होता है। ऐसा 
आभाष होता है कि रामचन्द्र के अभिपेक होने के पहले ही 
उन्हें अपनी झत्वु सामने खड़ी हुई दिखाई पड़ती थी; उनका 
शरीर जोण हो गया था ओर कितने ही असपगुन उनके 
अन्त*करण में भय का सश्ञार कर रहे थे, इस लिये उ्य्ेष्ट 


है] राप्ायणी कथा | 





पुत्रफी सिंहासन पर ठटेठाने के लिए उन्हें इतना आतद्रह 
होना खवाभाविक ही है | ७” 

“विप्रोपितश्च भरतों यावदेव पुरादितः । 

तावदेवा भिपेकस्ते प्रात कालो मतो मम्‌॥” 

भरत के अयोध्या [से दूर रहते रहते ही टुम्दारा 
अभिषेक हो जाय यही हमारा अभिप्राय है ।! 

इस |बात के समर्थन में राजा ने कहा था कि “यद्यपि 
भरत धर्मशील, जितेन्द्रिय और सदा बड़ों की आज्ञानुसार 
चलने घाले हैं, तथापि धर्मनिष्ट साधु व्यक्ति का भी चित्त 
विचिलित होना सम्भव है” इस प्रकार की आराड्ड्रा दशरथ 
को कैसे हुई इसका कारण विशद्‌ रूप से समभ में नहीं 
आता | उस समय भरत ओर शत्रुन्न अपने मापा के यहाँ 
थे। चहाँ अपने मामा युधाजित के पुत्रतुल्य स्नेह से छालन- 
पालन किये जाने और अनेक प्रकार के भौग-विलासों में मम्न 
और खुखी रहने पर भीः*« 

“तत्नापि निवसन्‍्तौ तो तप्यमाणों च कामतः | 
श्रातरो स्मरतां घीरो वृद्ध दशरथ नपप्त्‌ ॥! 

थे सदा दोनों भाश्यों और वृद्ध पिता को स्मरण करते थे | 
पित॒बत्सल और भ्रातृवस्सलल भरत पर राजा की था. राड्डा होने 
का कोई कारण समभ में नहीं आता + दूसरे उन्होंने महाराज 
जनक और अश्वपति को अपिपेकोत्सव में निमन्‍्त्रण नहीं 
दिया और यही कहा कि इस मटूल अठुष्ठान को हुआ ज्ञान 
कर वे प्रसन्न होंगे। वे ऐसी उतावली ओर शड़्ित चित्त से 
इस अभिषेक के कय में प्रवृत्त हुए कि मानो किसी अम्नज्नल 
की छाया उनपर पडी हो: भावी अनर्थ के पूर्वाभाषत ने मानो 
अललक्षित भाव से उनके मत पर अधिक्रार कर लिया हो, 


पद शर रििमक कक कर शक की के ताज शक कक के कक अल के लक की लक 627०4 आाउंबॉ 


और किसी अशुभ ग्रह के फल से मानो घे खयं रामचन्द्र के 
अभिषेक के समय अखिस्तित-पूर्व विन्नों को आशड्डा द्वारा 
खींच लाये हों; भरत के आने और अपने सम्वन्धियों के 
बुलाने पर, इस कार्य में प्रवृत्त होने से इस प्रकार के अनर्थ 
को सम्भावना नहीं थी; क्योंकि भरत. के उपस्थित रहने पर 
कैक्ैयो का पड्यन्त्र व्यर्थ आता ।--. ४. * 
कैकेयी ऐसा अनर्थ करेगी, दशरथ ने यह खप्त में भी न 
साचा था | ककेयी ने दरार्थ से वारम्बार कहा था कि भरत 
ओर राम. उसे एक समाद प्यारे हैं। # केकैयो ने राजा से 
राप्रचन्द्र की धर्म शीलता फी बहुत प्रशं वा की थो | [मन्धरा 
ने जब कैकैयो का उत्तेजित करने के लिये क्रुद्धलर से उसे 
रामचन्द्र के अभिये रू क संवाद खुनाया तब केक्रैयी ने प्रफु- 
हिलत मन से अपने गले में पड़े हुए बहुमूल्य हर के उतार 
कर मन्धरा के दे दिया और मन्धरा के क्रोध भोर आशा 
का कुछ भी कारण न जान कर कहा+-- 
“राम वा भरते वाह विशेष॑ नोपलक्षये । 
यथा वै भरतो मास्यस्तथा भूयो5पि रावबः ॥ 
कोशद्यातो5तिरिक्तं च मम खुशूपते बहु । 
राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा ॥? 
“राम और भरत में हम कुछ भो भेद नहीं समभतों, 
भरत ओर राम दोनों हमारे लिये वरावर हैं; राम हमारी 
कौशल्या से भो अधिरू सेवा करते हैं । यदि राज्य राम को 
मिछा तब भी दो वह भरत ही को मिला।” 
#*अभ्रयोध्या काएड, १श्वरां प्रध्याय, १७गां एंबोक । 
4. भगोच्या कापड, रैश्वां श्रथ्याय, २१वां रछोक | 
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जो राजा के सामने और उनके पोछे रामचन्द्र से ऐसे 
सरल और शुद्ध हृदय से प्रेम करती थी उस पर राजा केसे 
सन्देह करते | इस देधभावापन्न खुख-शान्ति-प्रय परिवार में 
एक कुबड़ी दासी के कुटिल हृदय में विप ने प्रवेश कर सारे 
अनर्थ का उत्पन्न किया । 
भरत ओर अभ्वपति से राज़ा सम्भवतः भय उत्पन्न होने 
की कह्पना करते थे | हम लोग प्र।यः जिस ओर से अनिष्ट 
होने को आशड़ग करते हैं, अनिष्ठ उस ओर से न आकर 
दूसरी ही ओर से आ उपस्थित होता है । 
रामचन्द्र के अभिषेक के लिये सब तेया रियां करके राजा 
क्रेकेयी के महल में गये ।उस समय सन्ध्या हुआ चाहती थी 
भौर केकेयी के महल के बगल में विचित्र लताभवन ओर 
चित्रशाला के चारों ओर दीवारों पर छाई, पुष्पों से रदी 
हुई लताओं के ऊपर अस्ताचल के जाते हुए सूर्य की किरण 
भा आ कर पड़ती,थीं | कैकेयी-- प्रिया” प्रिय बातें कहने 
के येग्य थी, अतएब-“प्रियमाल्यातु ”-उसे रामकत्द्र के 
अभिषेक का प्रियसंवाद खुनाने के लिये राज्ञा आम्र: 
हान्वित हुए । 
केकैयी कोप-भवन में चछा गई थी। राज़ा उसे शबन- 
गृह में न पा कर ओर उले क्रोध ह।ने का समाचार सुन कर 
बड़े उद्धिम्न हुए | कोपभवन में जा कर उन्होंने जो द्वश्य 
देखा, उससे उनके प्राणों पर आ बनी । कैरैयी ने अपने सब 
क्षाभूषण उतार कर फेंक दिये थे, चित्रों को अपने अपने स्थान 
से हटा दिया था ओर फूछ की मालाओं को सुद्र हाथो 
द्वांत के पलंग के पास तोड़ कर विखेर दिया था । अपने 
बालों को खोल ओर विखेर कर मानिनो केकेयी भूमि पर 


दशरथ। & 


लता के समान लोटी हुई थी।राज़ा ने बड़े आदरपूर्वक 
उसके केशों को स्पश करके कद्दा--' क्‍या किसी ने तुम्हारा 
अ्रपम्रान किया है? यदि तुम्हारा शरीर अखस्थ हो तो अभी 
राजवंद्य आ कर तुम्हारी व्रिकित्सा करें ? क्या किसी दरिद्र 
ब्यक्ति को धनी बनाना होगा -- 
“भहञ्न हि मदीयाश्व सर्वे तव वशानुगा: ।” 
हम और हमारे पास जो कुछ है सब तुम्हारा है: तुम्हारी 
जो इच्छा हो कहो, हम अभी तुम्हें वही दे कर प्रसन्न करें;-- 
“यावदावर्तते चक्र॑ तावती मे बखुन्‍्धरा ।” 

“सूर्यनारायण इस पृथ्वी-मण्डल में जहाँ तक अपना 
प्रकाश फैलाते हैं वहां तक सब हमारा राज्य है”--इस लिये 
संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें न मिल सके / 

अवसर देख कर केकेयो ने पुराने दोनों बरों को माँगा । 
राज़ा ने बर देने की इस प्रकार प्रतिज्ञा की कि-“हमें जगत में 
राम से बढ़ कर कोई प्यारा नहीं है, उन्हों राम की शप॒थ-खा 
कर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम जो माँगोगी वही देंगे।” 

केकेयी माँगेगी क्या ? या तो हीरे मेतियों का चन्द्रहार 
या कोई और बहुमूल्य अलड्डर क्योंकि रमणियाँ इन्हें लेकर 
फूल नहों समातों ओर आज ऐसे मड्डूल-समय में उसे ये 
आभूषण देना कोई बड़ी बात न दोगी। राजा ने सीधे सच्चे 
मन से विना कुछ आगा पीछा सोचे उससे प्रतिशा कर ली । 

इस प्रकार जब राज़ा कंक्नेयी के जाल में फँस गये तब 
उसने पत्थर का हृदय कर के राजा से धीरे धीरे हृदय 
विदीर्ण करने वाले ये दो बर माँगे कि भरत को राज्य मिल्ठे 
ओर रामचन्द्र चौदह वर्ष तक वन में घास करें । 


१० ... रामायणी कथा। 


राजा कुछ देर तक कैकैयों की वात नहीं समके और 
विचार करने लो कि क्या यह दिन में सप्त देखते हैं या चित्त 
को भ्रम हो गया है । जिस खुम्दरी के केगपाशों के हाथ में 
लेकर वे कितनी ही ०म भरी बातें कहते थे उसके थे ही 
सुन्दर वाल उन्हें काल-फाँसी के समान समभ पड़े । रूपवती 
कंकेयी उन्हें भयडुरी प्रतीत होने छगी | व्यधित और बिहल 
दृष्टि से कैसेणी को ओर देख कर वे भयभीत हो गये-- 

“व्यव्वीं दृष्ट्वा यथा छुगः” 

जैसे मत बाधिन को देख कर भय से काँपता है बसे 
ही राज़ा कै मेयी की ओर देख कर भयभीत हुए ” 

“अ्ररी हत्यारिन | जिन रामचन्द्र ने सदा तुक पंर जननी 
के समान स्नेह किया और सदा तेरी सेवा-शुश्रूषा को है, तू. 
उनका ऐसा बुरा क्यों चाहती है ? हम कीरात्या, सुमित्रा, 
यहाँ तक कि अयोध्या की सारो राज़लक्ष्मी को भी छोड़ 
सकते हैं किन्तु राम करे बिना हम किसी तरह नहीं जी 
सकते ।-- 

“तिष्टेहीको बिना सूर्य शस्यं वा सलिल॑ बिना ” 

'सूय के बिना जगत ओर जल क्े बिना खेती चाहे रह 
जाय'--किन्तु राम के विना हमारे प्राण नहीं रह सकते ।” ये 
सब वात कह कर कभी रात्रा ऋद्ध दाकर कैकेयी को डांटते 
थे, कभी हाथ जोड़ कर उसके पेरों में गिरते थे। किन्तु कै झेयी 
का हृदय जरा भी न पित्रछ्ा और क्रुद्ध खर से उतने कहा 
कि ' महाराज शिवि ने रूत्य की रक्षा के लिये श्यैन पक्षी को 
अपना मांस दे दिया था, अलक ने सत्यवद्ध होकर अपनी 
आंख बाहर निकाल डालो थी, समुद्र सत्यवद्ध दाकर अपने 
किनारे से बाहर ज्ञाकर अपनी मर्यादा का उल्लहुन नहीं करता। 


दशरथ | ११ 


यदि तुम सत्य की रक्षा न करोगे तो में अभी विष खा कर 
प्राण दे दूंगी ।? थे डी ही देर में महाराज दशरथ बड़े विहल 
हुए और सोचने छगे कि अभिषेकोत्सव में जो अनेक देशों के 
राजा महाराजा बुलाये गये हैं और अनेक वृद्ध, गुणी ओर 
सज्ञन व्यक्ति एकत्र हुए हैं उन सब की कल जो बड़ी भारी 
सभा होगी उसमें हम कैसे उपस्थित होंगे ? संसार में वे अब 
किसी को मुख नहीं दिखा सकेगे:--मानी पुरुष का अपमान 
होना झृत्युक़े समान है; महामान्य महाराज दशरथ का जो 
सन्मान पव॑त के समान उच्च ओर अटट था, बह आज घूल में 
मिल जायगा। एक ओर यह घोर छज्ञा और दूसरी ओर 
अत्यन्त प्रेस-परावचण, सेवक के समान आज्ञा-यालक ओर 
प्रियतम ज्येप्टपुत्र का नोले ऋमल के समान सुन्दर मुख 
' मन में विश्व कर दशरथ के हृदय को बिद्वीणं करने लगा। 
नक्षत्र-मालिनी रजनी चन्द्रका से चचित दो कर ज्गमगा 
रही थी; राजा ने आँसू भरे नेत्रों से आकाश की भोर देख 
हाथ जोड़ कर कहाः-- / 
“न प्रभात॑ त्वयेच्छा मि निशे नक्षत्रभूषिते ।” 
“हे नक्षत्रमयि रात्रि हम तुम्हारा प्रभात नहीं चाहते ।” 
सज्ञल नेत्रों से वृद्ध महाराज दशरथ कातर हो कर यही 
पाथना कर रहे थे कि प्रभात इस छज्ञा और शोक के दृश्य 
के संसाए के सामने प्रगट न करे। कभी वे पुण्य के क्षय हो ने 
पर स्त्रग॑ं से पतित ययाति के समान के कैयी के परों में पड़ते 
: सद्ीत के शब्द से मोहित हो कर हरिण जैसे झत्यु के 
मुख में छा गिरता है आज़ दशरथ को ठीक चैसी ही दशा 
थी । जिन्हें सदा बड़े चतुर रसेइये उत्तमात्तम पदार्थ भोजन 
कराते थे वे कसैले, फड़ वे और तीते चन-फल खा कर वन वन 


श्श रामायणी कथा । 


में केसे विचरेंगे ! राजकुमार की अभिषेकोजउज्वल श्याम- 
सुन्दर मूर्ति के कत्पना के नेत्रों से भिक्षक के रूप में देख कर 
महाराज दशरथ मूच्छित हो गये और उनके हृदय में काँटा 
चुभ गया। 

इस प्रकार प्रढ्ाप और विलाप करते फरते रात्रि बीत 
गई और प्रभात हो गया। वन्दीजन बड़े मधुर गीत गाने 
लगे किन्तु जैसे मुमूपु व्यक्ति के कानों में मधुर संगीत 
पहुंच कर भी नहीं पहुंचता आज हतभाग्य दशरथ दी ठीक 
वेसी हो दशा थी। 

उस समय वशिष्ट जी अभिपेक के लिये सब साम्रश्री 
प्रस्तुत फर द्वार पर खड़े हुए थे। रामचन्द्र के अभिषेक के 
हुं में अयेध्यावासियों की आंखें जल्दी ही खुल गई थीं 
ओर राजमहल से बड़ा भारी चहल-पहल सुनाई पड़ता था | * 
वशिष्ट के आदेश से सुमन्त्र महाराज़ दशरथ को राज़सभा 
में आह्यान करने के लिए उनके पास आये; उस समय 
संज्ञाहीन राजा ने अश्रुधाराकुल चक्षओं से कैकेयी क्री ओर 
देख कर कहा किः-- 

“भ्रम॑वन्धेन बद्धाइस्मि नशा च मम चेतना । 
ज्येष्ट पुत्र प्रिय राम॑ द्वप्ट्मिच्छामि धास्मिकम्‌ |! 

“हम धर्मबन्धन में बंधे हुए हैं, हमारी चेतना नए्ट हो गई 
हैं, हम अपने धर्मवत्सल प्रिय उ्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र को एक 
बार देखना चाहते हैं ।” 

इस समय सुमन्त्र ने आ कर कहा कि “भगवान्‌ बशिष्ट, 
सुयक्ञ, जावालि प्रभृति ऋषियों सहित उपस्थित हैं, राम चन्द्र 
के लिये महाराज़ आदेश प्रदान करें ।” राजा का मुख 
सूख गया ओर वे नीचे नयनों से सुमन्त्र को ओर देखते ही 


ररारथ । श्र 


रह गये | दशरथ की इस कछुणमूर्ति को देख कर सुमन्त्र 
हाथ जोड़ कर बड़े दोन भाव से उनकी आज्ञा जानने के 
लिये खड़े रहे, उस सप्रय कैक्रेयी बोलीः-- 
* खुमन्त्र राजा रज़नों राप्हपंसमुत्सकः । 
प्रज्ागरपरिश्रान्तो निद्रावशमुपागतः ॥? 

हे सुमन्त्र ! राजा, 'मचन्द्र के अभिषेरू के हर्ष के मारे 
कल रात्रि भर नहीं सेये इस लिये बड़े निद्रातुर ओर परि- 
श्रान्त होकर पड़ गये हैं /--“तुम राम को शीघ्र लिया 
लाओ। ? 

खुमन्त्र ने हाथ जोड़ कर कहा-- 

“अश्रुत्वा राजवचनं कथ' गच्छामि भामिनि।” 
“है गानी, में राजा का अभिवप्राष जाने व्रिता केसे जाऊँ .” 

तब दशरथ ने कद्ा--“खुमन्त्र, हम सुन्दर रामचन्द्र को 
देखना चादते हैं, तुम उन्हें शीघ्र लित्रा छठाओ ।”? 

इसके बाद फिर महाराज दशरथ का शोकोच्छबास 
वाणी द्वारा प्रकाशित नहों हुआ, चुपवाप अधुज्ञल से स्तात 
कर कभी वे संज्ञाशुन्य होकर गिर पड़ते थे और कभी अर्थ- 
शून्य दृष्टि से चारों ओर देखते थे। जब रामचन्द्र प्रणाम 
करके खड़े दो गये तब राजा केवल “गम! शब्द मात्र उच्चारण 
कर दीन भाव से नीचा मंह करके रोने लगे ओर कोई वात 
कह नहीं सके। जब राप्र वन जाने के लिये प्रतिज्ञा करके 
के कैयो को आश्वासन देते थे उस समय दशरथ मान ओर 
विमूढ़भाव से सब बातें खुतते थे । रामचन्द्र ने दशरथ को 
ओर देख कर ककेयो से फहा, “देवि, आप महाराज़ को 
आश्वासन दीजिये, वे नीचा मुख किये फ्यों अश्रु विसर्जन 
कर रहे हैं।” जब रापमवन्द्र ने यह कहा कि पिता प्रत्यक्ष देवता 


१४ रामायणों कथा । 





हैं, हम उनकी आज्ञा से विप खा सकते हैं और समुद्र में डूब 
सकते हैं,”तव इस तिपमरिश्रित 'अम्ृततुल्य, स्नैहमधुर ओर 
मर्मच्छेदी वाक्य को खुन कर शोकातुर राजा अचेत हो गये । 
रामचनद्र को शीघ्र बन भेजने के लिये कैकरेयी बोली, “राम, 
तुम, जब तक इनसे श्रत्यन्त शीघ्र विदा छे कर बन न चले 
जाओगे तब तक ये स्नान, भोजन कुछ भी न करेंगे।” यह 
सुन कर महाराज ज्ञोर से रोते रोते पलंग पर से पृथ्व्री पर 
गिर कर मुच्छित हो गये। उन्हें रानियों का आर्तनाद्‌ 
सुनाई पड़ता था जब वे चिह्छा कर यह कद्दती थीं किः-- 
“शनाथस्य जनस्यास्थ दुच्बंछस्य तपर्विनः । 
ये गतिः शग्णं चासोींत्‌ स नाथः क्नुगच्छति ॥” 
“अनाथ और दुर्वल व्यक्तियों के एक मात्र आश्रय ओर 
गति रामचन्द्र आज कहाँ जाते हैं” तव उस--"क्व गच्छिति ! - 
खर की प्रतिध्वनि राजा के हृदय रूपी सितार से उठती थी । 
जब राज़ा को “बुद्धिशुत्य” समभ कर वे वरिलाप करती थीं 
तब दशरथ का मुखमण्डल अश्रुओं से तर हो रहा था । 
रामचन्द्र माता से विदा ले भाये; सीता और लरक्ष्पण 
उनके साथ हुए। तब वे पिता के पास विदा लेने आये । 
सुमतर ने राता से उनके आने का समाचार कहा । तबः-- 
“स सत्यवाक्यों धर्मात्मा गाम्मोर्यात्‌ सागरोपमः । 
आकाश इव निष्पड़ो नरेन्द्र: प्रत्युवाच तम्‌ ॥” 
“सत्यवादी, धर्मात्मा, समुद्र के समात गम्भीर और 
आकागा के समान निष्कलडु राजा ने सुमःत्र से कहा! :-- 
“हमारी सब रानियों को लिया छाओ। हम उन सब के 
साथ रामचन्द का दर्शन करेंगे।” सब रातियाँ आ उपस्थित 
हुई ।ज्ञय रामचन्द ने महल में प्रवेश किया तव उनको दूर से 





दशरथ । १५ 


हाथ जोड़े हुए आते देख कर दशरथ शोक के आवेग में अपने 
आसन से उठ कर उन्हें आलिड्डन करने के लिये दोड़े ओर 
मूच्छित होकर गिर पड़े । उस समय रानियाँ राज़ा को प्रेर 
कर खड़ी है गईं और रामचन्द्र, लक्ष्मण और सोता को बन जाते 
के लिये उद्यत देख कर शोर्ात द्वाकर रोने लगीं । भूषणों की 
ध्वनिमें मिले हुए “हा राम ! दा राम ! इस शब्द से महल गू ज 
उठा ।रानियाँ, राम, लक्षण और सीता को गले लंगा कर 
बिना बछड़े की गाय की तरह बिलाप करने लगीं । राजा के 
होश में आने पर अश्रुव्ु रामचन्द्र ने सीता और लक्ष्मण 
सहित वन जाने की आज्ञा माँगी । राजा ने रोते रोते रामचन्द्र 
से कहा, “राख में छिपी हुई अप्नि के समान मायावी स्त्री के 
कहे में आकर में अशक्त हे। गया हूं और बरदान से मोहित 
है। गया हूं । तुम मुझे जीत कर राज्य छीन लछो ;” 

जब रामचद्र ने वत ज्ञाने का दृढ़ सट्डूटप प्रगट किया 
तब राजा ने फिर कहा, “वत्स तुम घन को जाओ शीघ्र छोट 
अ,ना, हम तुमको सत्यभ्रण्ट नहीं करना चाहते-ठ॒म्हारा 
मांग भयशून्य हो । हमारी एक यह प्रार्थना है कि तुम आज़ 
भर अयोध्या में रद्द ज्ञागो, हम और तुम्हारों माता पक दिन 
यह चन्द्रभुख अच्छी तरह देख लेंगे ओर तुम्हारे संग एकत्र 
बैठ कर भोजन कर लेंगे।” 

गामचरनद्र ने प्रतिश्ा को थी कि आज ही वन को जाय॑गे 
इस लिये उन्होंने राजा के अनुरोध की रक्षा नहीं की | कैकेया १॥ 
मे ज्ञो यह कद्दा था कि--'है राम, तुम्हारे शीघ्र वन न जाते हे 
पर राज़ा स्नान, भोजन न करेंगे ।”' सम्भवतः रांज्ञा ने इसी 
खुत्युतुल्य दादण कथा से मन में अत्यन्त कष्ट पा कर रामचन्द्र 
के साथ एकत्र भोजन करने की व्यप्नता दिखाई थी । राम 


१६ राम!|यणी कथा । 


चन्द्र ने यह स्वीकार नहीं किया । वृद्ध राजा केवल सात दिन 
और जीवित रहे, इस बीच में उन्होंने कुछ भाहार क्रिया हो 
यह नहीं विद्ति होता । ह हे] 

इसके बाद रामचदन्द्र ने कैक्ैयी के दिये हुऐ बल्कल/ब्तों 

को धारण कर भिक्षक का!वेश बनाया । राज़ा भिक्षुक पुत्र को 
आलिक्ञन कर के रोते रोते मूडिऊंत होकर गिर पड़े। वृद्ध 
मन्‍्त्री लोग ओर अधिक सह नहीं सके। वे तीव्रभाग में 
कैकेयी को धिक्वार देने लगे | सुमनन्‍्त्र ने हाथ पर द्वाथ पटक 
कर, ओठों को दाँतों से पीस कर और सिर को इधर उधर 
फिर कर केकेयी को पतिधघातिनी और कुछना शिनी सम्बो- 
श्रन कर के गाली दी ओर कहा “जो महाराज पत्रत के 
समान अटर थे वे बालकों के समान बिजुख रहे हैं । है देवि, 
क्या यह देख कर तुम्हें सन्‍्ताप नहीं होता !”-- 

“भत रिच्छा हि नारीणं पुत्रकोस्या विशिष्यते 7 

' स्मणियों के लिये पति की इच्छा करोड़ पुत्रों से भी 
अधिक माननीय है ? तुम देवतुल्य ख्व/मी का बध करने के 
लिये खड़ी हुई हो !” बश्िप्र ने कह :-- 

'जहादत्तां महों पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति । 

त्वयि वा पुत्रवद्वस्तु यदि जता महीपते॥ 

यद्यपि त्वं क्षितितलादगगनं चोत्पतिप्यसि । 

पित्वंशचरित्रज्ञ: सो इन्यथा न करिष्यति॥”? 

“यदि भरत दशरथ से पैदा हुए हैं तो चाहे तुप्त पृथ्त्री 
पर से आकाश में उड़ जाओ किन्तु पितृव श के चरित्र को 
अच्छी तरह जाननेवाले वे कभी राष्य ग्रहण नहीं करेंगे ।”? 

क्रेकेयी ने असमत़् का उदाहरण देकर राजा दशरथ का 
तिरस्कार किया इससे रात्ा उदाप्त होऋर अश्रुपात करने 


टशरथ । १3 


लूगे। महाराज को इस दशा से व्यथधित दोकर महामती सिद्धार्य 
ने कफेयी के दिये हुए असमञ्ज वाले उदाहरण के भ्रम को 
अच्छी तरह दिवला दिया। इस व्रितर्डावाद से राजमहल 
प्याकुछ हो उका। किन्तु राभ्नबन्द्र उन सब खुहदों और 
आत्मीय जानों के प्रयल्न से अपने प्रण से ज़रा भी विचलित 
नहीं हुए ओर बारंबार राजा से विद्दा मांगने छगे | जब भ्राता 
ओर जी के संग रथ पर चढ़कर उन्होंने वन का रास्ता लिया 
दब अय/ध्यावासी- उनके आगे भ्रौ९ पीछे उचकर उचच रू कर 
ब्यग्रद्ा प्रय्श करते आर अभ्र गिराते हुए उतके रथ के साथ 
साथ जाने लग | इस शे।ह्राकुल जनलसूद के वीच में उन्म्रत्त 
की तरह नंगे पैरों महार.ज दशरथ दाड़े छुये आये | उनके 
साथ को/ल्या भा जिस कं वस्वों में भूमि पर लग कने से घूछ 
लग रहा थों रोती चिल्ल/तों हुई आई। जिनके माग में 
चलते पर रथ, पालकी, हाथी, घोड़ों आर फ्लौोज् का जमधट 
ड।ता था उन्हों चद॒बतोीं महारात्र दशरथ को व्यथित प्रा 
ई इस उत्मत अवस्था में देख रही थो क्रिप्ठु उसे 








उनको रोकने की हिम्मत न हुई। बछड़े के लिये जेले गाय 





जाती हे बैसे दी राजा भौर रानी दोइते फिरते थे; 'दा ! 
राप्र ! ! “हा ! राम ! ? कहते हुए अश्रधाराहुल नेत्रों से वे 
सांग में क्करों के ऊपर होकर चढलते लगे। राम्रबच्ध का 
आलिडुन करने के लिए राज्ञा मुजा उठाकर “रथ राको "रथ 
रोकफो” कहने ऊंगे। रामचन्द्र ने सुमन्‍्त्र से कहा, 'हम इस 
दृश्य को नहीं देख सकते, हे खुमन्त्र, तुम इल रथ को 
शीघ्र ले चलो” । 

अब रथ दिल्वाई नहीं पड़ता था। राजा धूलरूपी शेया 
पर मुच्छित होकर गिर पड़े और प्रज्ञा हाह्यकार करने 
र्‌ 


१८ रामायणा कथा 


लगी । होश में आने पर दशरथ ने देखा कि उनकी दाहिनी 
तरफ कौशल्या ओर बाँई तरफ कैक्रैयी उपस्थित हैं; उन्हें 
के ऊकैयी से कहा, “हमने पवित्र अभ्नि को साक्षी करके तुम्हारा 
पाणिग्रहण किया था, आज तुमको परित्याग किया, अब 
आज से तुम हमारो स्त्रो नहीं ।/ फिर करुण्कप्ठ से बोले, 
“है द्रारपालो, हमें शीघ्र रामचन्द्र/ की माता कौश्ल्या के 
महल में पहुंचा दो, हमें अन्यत्र सान्त्वना न मिलेगी ।” दो 
पुत्रों और राजबधू के वियोग से श्मशान-त॒त्य महल में ज्ञा 
कर राजा, वालकों के समान फूट फूटकर रो) लगे। रात में 
दशरथ को कुछ नोंद आ गई किन्तु आधी रात के समय. 
जागकर कौशल्या से वाले, 'हम तुमको देख नहीं सकते, 
रामचनद्र के रथ के पीछे हमारी द्वष्टि मारी गई अर हमें अब 
भी कुछ नहों दिखाई पड़ता | तुम अपने हाथों से हमें स्पर्श 
करो ।”? 

छै; दिन वाद खुमन्त्र सूना रथ लेकर वापस आये | रथ 
रामचन्द्र को लेकर गया था, रथ में रामचन्द्र को न देखकर 
अयोध्यावाधियों के हृदय विदीर्ण हुए | सुमन्त्र ने देखा कि 
अयोध्या को हरित और श्यामल वृक्षावली मानो म्छानमुख 
से खड़ी हुई है; फूल गुच्छों पर लगे ही लगे सूख गये हैं, 
प्तों में लगे अंकुर ओर कलियों का रंग फीका पड़ गया 
है; पक्षी अपने पंखों को सिको इकर चुपचाप घोंसलों में 
औठे हें भोर मूलवद्ध होने के कारण वृश्ष राप्रचन्द्र के संग न 
जा सके किन्तु उनकी शाखाएं ओर पत्ते मानो उसी मार्ग को 
ओर मंह फैलाये हुए हैं । महलों की छतों और खिड़क्षियों में 
बेठी हुई अयेध्य! तधिनियों के सुन्दर चक्ष , खाली रथ देख- 
<.र बारबार अश्रुजल से व्याकुल होने लगे। “राम को कहाँ 


छोड़ आये हो '--यह कह कर प्रज्ञा सजल चक्षुओं से सुमन 
से प्रश्ष करने छगी | कुछ भी उत्तर न देते हुए अश्रुपूण नेत्रों 
से खुमन्त्र राजा के पास आ उपस्थित हुए । राज्ञा उनको 
आवाज खुनते हो मूच्छित दो गये । रानियाँ रो रोकर कहने 
लगीं, “तुम्हारे प्रिय पुत्र रामचन्द्र का खंचाद लेकर सुमनन्‍्त्र 
आये हैं, तुम उनले कुछ क्यों नहीं पूछते !” | 

कुछ स्वस्थ होकर दशरथ ने रामचन्द्र के सव समाचार 
सुने और बोले, “हाथी के वच्चे की तरह धूल में लिपटे हुए 
रामचन्द्र या तो भरने के पाप्त कहीं पड़े होंगे, या काठ 
अथवा पत्थर के टुकड़े का सिराहना लगाकर रात्रि व्यतीत 
करते होंगे और प्रातःकाल धूल-धूसरित शरीर से बनफलों 
को खोज में घूमते होंगे।” राजा और कुछ नहीं बोले, लूगा- 
तार अश्रु विसज्ञन करते हुए उन्होंने खुमन्त्र से कहा, “हमें 
राप्र के निकट शीघ्र ले चलो, हम राम्र के बिना एक घड़ी 
भी नहीं जी सकते; हमारा काहू आ पहुंचा है इससे बढ़- 
कर दुःख क्या होगा कि हम ऐसे बुरे समय में भो रामचन्‍्द्र 
के इन्दीवर मुख का दर्शन न कर सके ।” 

कौशल्या ने रामचन्द्र के लिए अनेक विलाप किये, इल 
समय उसने हृदय में बड़ा कट पाकर राजा से दो एक कटु- 
बचन करे। राज़ा अपने अपराध को जितना स्त्रयं जानते थे, 
उतना और कोई नहीं जानता था। कौशह्या के कदु-वचन 
खुनकर वे निःसद्वाय को तरह चारों ओर देखने लगे और 
रोते हुए हाथ जोड़ऋर कोशल्या से क्षत्रा माँगने लगे। तब 
धर्मप्राणग साध्वी कौशढ्या उनके चरणों में छोट गई और 
अपना अपराध क्षप्रा कराने के लिए बारंबार प्रार्थना करने 
लगी। आराम मिलने पर महाराज को कुछ नींद आ गई । 





रामायणा। कथा । 


उस समय स्थ॑नारायण मन्दरश्मि होकर आकाश में छिप 
गये थे ओर निशीधिनी (रात्रि )ने निद्वा को अग्नदूतो 





, स्वरुप सेत् कर अवाध्यापुरी के क्षत-विक्षत ह्द्य को अपने 


| स्नेहरुपी भ्रांचल से ढक लिया था ; / [६ 


थोड़ी देर बाद दशरथ की ींद्‌ खुर्ला; भारी दुःख में पड़ 
कर ही ढोग तत्वज्ञान प्राप्त करते हैं | हृदय में अशावस्पा 
की रात्रि के समान शोक, निराशा था पश्चातापरुपी घोर 
अन्घकार आच्छादित हुए बिना वह ज्ञान वहीं आदा | शोक- 
सन्तप्त दशरथ ने आय सात दिन तक उत्कट झूत्यु-यादना 
यही, आज़ उनके ज्ञानचक्ष खुल गये; उन्होंनें अपने कर्म का 
पल प्रत्यक्ष देख छिया | एस कट भागने के लिए वे स्पय॑ 
उत्तरदाता ४, भाज़ किसमे इस प्रकार उन्हें चुपब्राथ समका 
दा ? उन्होंने कोशत्या से कहा, “आस ब। पेड़ काटकर 
५२ पछाश की जड़ में जठ सौंचकर झूखं लोग #म्त में फल 
ले पाकर आशचर्य करत हैं; पछाश के फ़ूल से आम का फल 
नहीं हेता; हमने अपने कर्म द्वारा इस त्िपत्ति को बुलाया है 
अर आज़ स्पष्ट देखते है क्लि हमने जैसा पेड़ लगाया था 
उसीसे यह विपम्रव फल उत्पन्न हुआ है ।” इसके अनस्तर 
त्रों मे >ल भरकर राज्ञा गदगद्‌ कण्ठ से धोरे धीरे घही 
पुराना बात ८ हने छगे । 









उस समय वर्षाऋतु थो, गडढ़ों ओर भरनों का ज्ञऊ 
मार्ग छ!डुकर वह रहा था, पश्षो अपने पक्षपुरों ले घत परत 
करते हुए जल की बूंद गिराकर फिर कुछ छाल के लिए 
स्थिए होक। बेठ गये थे; सन्ध्या के सप्य भिलियों की ऋून- 
छार और घी धीरे जल बिन्दुओं के निपात के शब्द से बद- 
स्थली गज रही थी। पहाड़ों के फरनों का ज्ञल गेरुू के संवे।ग 





दशरथ । श्१्‌ 


से घिचित्र वर्ण धारण करता हुआ सप के समान चक्रगति 
से प्रवाहित हा रहा था। खुन्दर मेघमाला आकाश में चारों 
ओर अपनी छठा दिखा रही थी। ऐसे अस्यन्त खुखदायी 
वर्षाकाल में एक दिन सन्ध्या के समय अविवाहित युवक 
दशरथ सरयू के किनारे घने घन में शिकार खेल रहे थे। उस 
समय एक ऋषि का पुत्र भरने के जल से घड़ा भर रहा था। 
दशरथ ने मत में उसे हाथी की चिघाड़ समभ्रकर उसी शब्द 
का लक्ष्य करके एद तीक्ष्ण बाण छाड़ा। किन्तु एक तड़- 
फड़ाते हुए मनुष्य की आवाज़ खुतकर भयभीत दशरथ ने 
वहाँ ज्ञाकर एक मर्मविदारक दृश्य देखा। कलसे का जल 
गिर गया है, ज़टा धूछ से लिप८ रहो है, रुधिर ओर धूल से 
सने तुए शरीर में बाण विधा हुआ दीन बालक जल में पड़ा 
हुआ हैः ४& ८४ 

“पांशुग्गेणितदिग्धाई़ शयान' शब्ज़वेधिवम्‌ । 

जटा ज़िनधरं बाले दीन' पतितप्रम्भसि ॥? 

यह बालक अन्ध-ऋषि मिथुन के जीवन का आधार था। 

वे उस बालक की आर्तवाणी और सूखे पत्तों का चरमर 
शब्द्‌ खुनकर चकित रह गये और यही समभा कि वह जल 
ला रहा है | जब दशरथ उन ऋषि ओर उनकी पत्नो के पास 
पहुंचे दो ऋषि ने बड़े प्रेम से कद्दाः--'हे पुत्र, हम समभते 
हैं तुम जल में क्रीड़ा करते थे, हम तुम्हारे लिए कितमे व्यस्त 
हो रहे है” 

“त्वं गतिस्त्वगतीनाशअ् चज्षस्त्वं हीनचक्षयां ।!” 

“तुम गतिद्वीनों की गति ओर चश्षहोनों के चक्ष हो । 

तब भयभीत राजा ने रुके हुए कण्ह से कहा; 

“क्षत्रियो 5हं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मन/” | 


र्२ रामायणी कथा। 


“में दशरथ नाप्र का क्षत्रिय हूं। हे महात्मन, में आपका 
पुत्र नहीं हूं ॥! 

इसके बाद किस प्रकार बालक की हत्या की थी यह सब 
आतंस्व॒र में वर्णन कर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गये । जब 
ऋषि के आदेशाजुसार राजा उन्हें मृत बालक के समीप ले 
गये उस समय उन्होंने जो विछाप किया आज दशरथ के 
रोम रोम से वही बिलाप को निदारुण बातें प्रतिध्वनित हो ती 
थों | अन्ध-ऋषि ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से पुत्र का देह स्पर्श करके 
कहा--“हे पुत्र, तू आज हमारा अभिवादन क्यों नहीं करता ? 
तू क्या इस समय हम से रूठ गया है? रात्रि व्यतीत होने 
पर अब हम किसके प्रिय और मधुर स्वर से शास्त्र की 
आवृत्ति सुनकर अपना प्राण शीतल करेंगे ? भव कोन 
सन्ध्यावन्दन के बाद अप्नि जलाकर हमें गरम जल से 
स्नान फरावेगा; और कौन कन्द-मूल-फल लाकर प्रिय 
अतिथि # तुल्य हमें आहार करावेगा ? यदि हम तुझे बुरे 
लगते हैं तो अपनी इस धर्मशील जननी की ओर तो तू एक 
चेर आंख उठाकर देख |” 

मिथुन ऋषि ओर उनकी पल्ी ने पुत्रशोक में पुत्र के 
साथ ही अप्नि में प्राण विसज्ञ न कर दिये। बहुत घर्षो' के 
बाद यह कर्म अनुप्टित हुआ है, आज पुत्रशोंक, नहीं नहों. 
यही मालूम पड़ता था कि उसी कर्म का फल दशरथ के 
सामने आ उपस्थित हुआ | 

थोडी देर में दशरथ के हृदय की व्यथा बढ़ चलो। बे 
रोने लगे और कौशठ्या से बोले, “हमें स्तर्श करो, हमें नेन्नों 
से दिखाई नहों पड़ता ।” इसमे अनन्तर प्राप के सम्तान थे 
रामचन्द्र को बात कहने लगे, “एक वार यदि राम्त आकर 


देशरथ । २३ 


हमें स्पश करते, तो उनका वह स्पश मद्ोषधि के समान हरे 
प्राणदान करता ।” उन्होंने फि' कहा,-- 

“ततस्तु कि दुःखतरं यद्॒ह जीवितक्षये । 

नाह पश्याप्रि धर्मज्न राम॑ सत्यपराक्रमम्‌॥”” 

“इससे बढ़कर दुःख और क्या होगा कि मरने के समय 
भी हम धर्म और सत्यप्तन्ध रामचन्द्र को न देख सकें।” 
रामचन्द्र चौदह घष में घन से लोटेंगे, जो उन पद्म-पत्र-नेर, 
सुन्दर नासिकाधाले और सुन्दर कुएडल धारण किये हुए 
हमारे रामचन्‍्द्र का मुखबन्द्र देखेंगे वे देवता हैं, हमारी 
आरच्ध में उन्हें और देखना नहों बदा है।” आधी रात के 
समय इल् प्रकार विलाप करते करते और “हा पुत्र” 
“हा राप्” कहते कहते महा तज्ञ दशरथ ने प्राण त्याग दिये । 

रात बीतना द्वी छाहतो थी। उस समय राजपुरी में बीणा 
और पखावन्र वज़ने लगीं और पक्षी भी उच्च ललित कोला- 
हल में योग दे रहे थे । सोने के कलसे में चन्दन से खुगन्घित 
जल राजा के स्तान करने के लिए लाकर यथास्थान रकखा 
हुआ था । बन्‍्दीजन राजा की स्तुति में गीत गाने लगे । पर 
अब शाज़ा कहाँ? वे अयोध्या छोड़कर चल दिये। उनके 
व्यधित हृदय ने सदा के लिए शान्ति लाभ की । 


घरदान के मामले में दशरथ की.विशेष स्त्रेणता नहीं 
दिल्लाई पइती | वे सत्यपन्ध थे, सत्य की रक्षा करने में 
उन्होंने प्राण द्याग किया | कैकेयी के वर मांगने के साथ ही 
राज्ञा का उस पर जो प्रेम था वह सब दूर हो गया । उन्होंने 
उले परित्याग कर दिया | वे अतोयास ही कै फैयो को ताड़ना 
देकर राप्रचन्द्र को राज्य दे सकते थे कित्तु उन्हने घार 


र 


२४ रामायणी कथा । 


स्त्रेणता का अपवाद अपने सिर लेकर वस्तुतः सत्य हो की 
रक्षा की थी। उन्होंने कैकेयो का “कुलनाशिनी” “नृशंसे” 
प्रभूति दो एक न्यायसंक्ृृत कटुवाक्प कददने पर भो मर्यादा 
का लंघन कर अन्यायपू्क कभी गाली गलौज का प्रथोग 
तहीं किया । केक्रेयी की माता ने अपने खामी अश्वपति को 
भार डालने फी चेष्टा की थी, सुमन्त ने प्रसड्चबश यह बात 
कहडाली थी किन्तु दशरथ ने अपनी पलों के मातृकुल 
किम्बा अन्य किसी प्रकार से असड्भत भाषा में उसपर वाक्य- 
वाणों की वर्षा नहीं की। दशरथ के चरित्र में एक राजोचित 
मर्यादा दिखाई पड़ती है, अतएव वाह्मीकि ने उनको जो ये 
कई विशेषण दिये हें वे हमें बहुत उचित प्रतीत होते हैं ।-- 
“स सत्यवाक्यों धर्मात्मा गास्मीर्पात्‌ सागरोपमः । 
आकाश इचब निष्पडुः --”” 





रामचन्द्र 


० बंडकन' “कु ने शमचन्द्र का एक बड़ा हो विशाल 
5; त्र अड्धित किया है । तुलसीद!स और 
बा छत्तिशास ने गमचन्द्र की श्यामसुन्दर 

४५ ओर पलव स्तिग्ध मूर्ति की रक्षा करके 








उनक्रे वीरत्व और वैशग्य की महिमा घटा दी है। राम 
घन्द्र के वनवास के सम्बन्ध में हिलाप करते हुए कोशत्या ने 
कहा था कि;-- 

“महेन्द्रध्वजसडु श: क नु शते महाभ्ु 0: । 

भुज्ं परिघसड्ुभश मुपाधाय महाबलः ॥!! 

“पुन्द्र की ध्यज्ञा करे सम्तान उन्नतदेह रामचन्द्र अपने 
परिध# के तुल्य कठिन बाहु का सहारा छेकर क्रिए प्रकार 
शयत करेंश/ ?"' 

कोशल्या ने पुत्र के बाहु को परिध के समान कहने 
में कुछ भी सड्लोच नहीं क्रिया और भरत ने रामचन्द्र की 
तृणशैया को देबकर कहा था कि “४गुदी के वृक्ष के नीजे की 
कठिन भूमि रामचन्द्र की मुज़ा की रगड़ से मर्दित हो गई हे 
यह हम पढिचानदे हैं ।” अतरव जिन छोगों ने “4 नवनी 
जिनिया तनु खुकोमरछ ।” किम्ब्रा--/६ फ़ूलधतु हारे राम 





#परिष-त्तोद लगुड़ अर्थात्‌ फोटाद के समान । 
 “नवनीत के सप्रान अत्यंत कोमछ शरीखाले ?! 
4 “फूलों का पनुप द्वाप में लिये हुए राम यन्‍्द्र वन वन में युमतेथे । 


। 


२६ रामचन्द्र । 


चेड़ान कानने ” प्रभृति भाषों के वणन से रामचन्द्र को 
'फूलों का अवतार सिद्ध करना चाहा है उनके चित्र के साथ 
मदृविंभद्धित रामचन्द्र क। हर ज़गह मेल नहीं खायगा । 

रामचन्द्र का विशाल वक्षस्यल और कन्धों का सन्धिस्थान 
मांसल था इसलिए कब्रि ने उन्हें '#गूढ़ज़नु” की उपाधि 
दो थी, वे “सम: समविभक्ताड़:” थे, उनकी डिशाल 
ओआुजाएं गोल और खुडौल थों और उनमें पंद्रद वर्ष की 
अवस्था में मठ्रादेव जी के धनुष तोड़ने की सामरथ्य थी । थे 
जैसे महाम्रूतिं थे वैसे हो महागुणशाल्ी भी थे। वे अपने 
और दूसरों के दोषों को ज्ञानने थे और आश्रितों के प्रति- 
पालक थे | स्वज़नों ओर ८वधमं की रक्ष। करते और नित्य 
संयम से रहते थे। वे पृथ्वी की भांति क्षमाशीर और क्रुद् 
होने पर देवताओं तक को भय देनेवाहे थे। इन्हीं अपाप्रान्य 
गुणों पर प्रेम का फुवात छूथने से उनका चरित्र अत्यन्त 
मधुर और कमनीय हो गया है। यदि कोई क्रुद्ध हो कर उन्हें 
दुधचन कहता तो घे--०“नोत्तरां प्रतिपच्यते” उसका उत्तर 
नहीं देते थे । 

“न स्मरत्यपकारणां शत +प्यात्मवत्तया ।” 

उदा( खभाव हं।ने के कारण उलहें दूसरों के सैकड़ों 
अपकारों की यात भी स्मरण नहों रहती थी। वे बाग्मी 
स्पष्टभापी थे वे शीलवृद्ध. ज्ञानवृद्ध और वयोत्रृद्ध पुरुषों 
पर सदा पूर्ण रूप से श्रद्धा रखते थे। जब कार्यत्रश शामचन्द्र 
नगर के बाहर जाते ता,:- 





#नश्र-हएठास्थि, गृहलत८ निछक्रे कष्ठ की अ्रष्पि छिपी 
हुए हो । 


रामायणी कथा। २७ 


“--पुनरागत्य कुञरेन रथेन वा । 
पौरान्‌ स्वजनव जित्यं कुशल परिपृच्छति 0” 

“नगर में फिर छौटने पर पे हाथी या रथ पर चढ़े हुए 
ही पुसवासियों से स्वजञनों की भांति आदरपूर्वंक कुशल- 
'मडूल पूछते धरे 7! 

इन राजकुमार को महाराज दशरथ ने जब युवराज-पद 
देने की इच्छा प्रगट की उस समय सारी अयोध्या में चारों 
औए हुं ही हुए की ध्वनि खुनाई पड़ने लगी । सब प्रजा ने 
एकस्घर से फहा “कि अमित तेजस्वी रामचन्द्र के अभिषेक 
के समान आनन्द देनेवाली हमारे लिए और कोई बस्तु 
पु नहीं है हि 

अभिषेक की बात सुनकर रामचन्द्र बड़े ही प्रसन्न हुए । 
उन्हें एक समय हम प्रफुल्ित बदन से अभिषेक की बात 
कहे हुए कौशल्या के समीप देखते हैं फिर देखते हैं. कि 
लक्ष्मण को गले लागर कहते हैं,-- 

“जीवितश्ापि राज्यश्व त्वदर्थमभि मामये ।! 
मैं ज्ञीयन ओर राज्य की तुम्हारे लिए ही इच्छा करता हूं ।' 
दशरथ ने कैकेयो से कोपभवन में उसका क्रोध शान्त 
करने के लिए बड़ी व्यत्नता पूर्वक कितनी द्वी बातों के साथ 
एक यह भी कही थी छि, “अवध्यो वध्यतां कः £” ठुम्हारो 
प्रसन्नता के लिए फिस “अवध्य का वध” करना होगा ? इस 
कथन को हम भावी अनर्थ का पूर्वाभास मान सकते हैं। 
बास्तव में निर्दोष व्यक्ति को झूत्युतुत्य दी दर्ड मिला-- 
यह शोकपूर्ण कथा रामायण महाकाव्य में अश्रुओं के अक्षरों 
“से छिब्वी हुई है । 


२८ रामचन्द् । 


प्रातःकाल सुमस्त्र महाराज की आज्ञा से रामचन्द्र को 
बुलाकर कैकेयी के महल में छे गये | रामचन्द्र और सीता ने 
अभिषेक के निमित्त रात्रि को उपवास किया था। रामचन्द्र 
ने सीता से कद्दा, “आज हमारा अभिषेक्त है, माता केकेयो 
के संग महाराज हमारे मडूल के लिए कोई शुभ अनुष्ठान 
करेंगे, तुम प्यारी सखियों सहित कुछ काल तक यहां हमारी 
प्रतीक्षा करना, हम अभी आते हैं।” 

रामचक्रद्र शौघ्रगामी यार घोडों के व्याप्रचर्माच्छादित 
सुन्दर रथ पर ढेठ कर चले । मार्ग में रामचनद्र ने देखा कि 
स्थान स्थान पर अभिषेक के लिए बड़ी बड़ी तैयारियाँ हो 
रही हैं ओर गड्जा-यहन! के सड्भम से छाये हुए जल के कलश 

मुद्र के छक्ता, उडम्बर पीठ, चतुदंदन्त सिद्द, पांडुर वृष 
अनेक तीथा के जल, अछड़नहत वेश्याएं, अनेक प्रकार के पक्षी 
आर झग ओर व्याप्रचर्म प्रभृति विचित्र व्रिचित्र सामश्रियाँ 
अभिषेक णडप में लाई जा रही हैं। मार्ग में से झ्टों काली 
भरोखों को पार करके अप्रेध्यावासिनी नारियों की दृष्टि 
उन्हापर जा कर पड़ती थी | सझ्कों पर उल का छिड़काय 
है। रहा था आर फूल बिखरे हुए थ्रे तथा लोग जहाँ तहाँ 
आनन्द में उन्मत्त हो कर उन्हींका गुणगान करते थे। अनेक 
ध्वजा-पताकाओं से अपूर्ब शाझ्या को प्राप्त दीपावली और 
तावली की सुन्दर माला धारण किये हुए और अनेक शुश्र 

देवालयों से देदीप्यमान अवेध्यापुरी आज एक नवीन शोभा 
धारण करके एक खुचित्रित चित्र के समान अपनी अनुपप्त 
छठा दिखा रदी 

पात/म्बर धारण किये हुए अभिपेक-्रत्ोज्ज्वल राज़- 
कुमार भानन्द की साक्षात्‌ प्रूर्ति वत कर विता के पास गये 





रामायणी कथा । २६ 


और उन्हें भ्रणाम कर के खड़े हो गये । राजा उदाघ घुख से 
कैकैयोी के पास बैठे थे। ये केवल 'राभ' शब्द मात्र उच्चारण 
करके अधोमु व होकर रुदव करने लो ओर उनके दुद्ध रूण्ठ 
से और काई शब्द नहीं निकला। उनझे अश्रुपूर्ण लल्ञित 
चक्षओं को रापचन्द की ओर टककटकी लगाकर देखने का 
साहल नहों हुआ | 

घोर अन्धकाराचछत्न मार्ग भें नलते चलते जैसे रूप पर 
पैर पड ज्ञांने से पथिक चौंक उठदा है बेले ही रामचन्द्र 
राज़ा की इस अचिग्तितपूव दशा को देखकर सुद्रस गये। 
शाह का विशाल हृदय बड़े जोर से धड़क रहा था, वे लम्बी 
लस्बी साँखें छोड़ र४ थे और उनके व्याकुल नेब प्रलभार से 
ढक गये थे | आामचन्‍्द्र ने हाथ जडकर कैक्ेयी से कहा कि, 
“है देथि, यदि अनजान में हमने पित! के चरणक्रमलों में 
कोई अपर।ध वन पडा हो तो ''त्यप्ेबेन प्रलादव” तुम महा- 
राज़ को हमपर प्रसन्न करा दो । पिता का कोपभाज्न होकर 
में क्षण भर भी जाना नहीं चाहता। महाराज को कोई 
कायिक अथवा मांसलिक पीड़ा त। नहीं है ? भरत ओर 
शन्नप्न दूर हैं, उनका अथवा हमारी माताओं सें से तो किल्ली 
का अशुभ नहीं हुआ! है . अथवा हे दि, आपदी ने अधिमान 
में कोई ऐसी बात तो नहीं ऋ९ डाली जिपतते महाराजत्र ऐसे 
तड़फ रहे हैं !” 

फेक्रेया ने दृढ़ता पूर्वक का, “राजा को कोई व्याध्ि 
नहीं है ओर न उन्हें कोई दुःख ही है । हाँ, राजा के मत में 
एक वाघना है किस्तु तुम्हारे भय से उसे बे नहीं कहते, तुम 
प्रिय हो शससे तुम्हें अध्रिप बच्चन कदने के छिए उनके सुह 
से आवाज्ञ नहीं निक्रलती । 


३० गामबन्‍्द्र । 


'वप्रिय॑ त्वापरप्रियं वक्त, वाणी नास्थ प्रवर्तते /” 
चाहे शुभ दो चाहे अशुभ, यदि तुम्र राजा को आज्ञा 
पालन करने की प्रतिज्ञा करो तभो बे कहेंगे, नहीं तो नहीं।”” 
रामचन्द्र दुःखित होकर वो लेः-- 

“अहो घिड़ नाहंसे देव्रि वक्त मामोद्वर्श वचः । 

अहं हि वचनाद्राक्षः पतेयमपि पावकेः । 

भक्षयेयं विष तीक्ष्णं मज्जेयमपि चार्णवे ,.” 

“है देवि, तुम्हें हमको ऐसी बातें कहना उचित नहीं । 
मैं राजा की आज्ञा से इसी समय अस्नि में प्राण विसजन कर 
सक्नता हूं, विष खा सकता हूं ओर समुद्र में डूब सकतो हूं” 

“हमें मंह्राराज की आज्ञा सुनाओ, हम उसे पाउन करेंगे 
हम प्रतिज्ञा करो हैं. हमारा वबन व्यर्थ नहीं जञायगा ।” 

अभिषेक्र के निमित्त उन्हीं उपत्राली और पवित्र पताम्बर- 
घारी तरुण युवक को निठर हृदय होकर के क्यो ने वनवास 
की आज्ञा इस प्रकार खुनाई, “भरत इस धन-धान्य-शालिनी 
अग्ध्यापुरी के राजा बनंगे। तुम्दारे अभिषेक के निमित्त 
आई हुई सब सामग्री से भरत का अभिषेक किया जायगा 
और तुमको आज़ ही जटा-चीर घारण कर चौदह दर्ष के 
लिए वन को जाना द्वोगा। रात्ा हमें ये ही दो बर देकर 
अब साधारण व्यक्तियों की भाँति विलाप कर रहे हैं।! 
रामचन्द्र इन म्मच्छेदी म्॒त्युत॒त्य वचनों को खुनकर 
एक मुहर मात्र निश्चल खड़े रहे, 6रए अविकृत चित्त से 
बोले, 
“एब्मस्तु गमिष्यामि वनंदस्तुमहं त्वितः | 
जटाचोरथ तो राक्ष प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥! -- 


/ 





रामायणी कथा । श्र 





“देसा ही हो, मैं राजा की आशा पालन करने के लिए 
धन में बास करूँगा । में यह जानना चाहता हूं कि महारात् 
मेरा पूवंबत्‌ आदर क्यों नहीं करते ? हे देवि, तुम मुझपर 
क्रोध मत फरो । में तुम्हारे सामने प्रतिशा करके फ़हता हूं कि 
मैं ज़राचीर धारण करके वन में रहूंगा तुम मुभपर प्रसन्न 
रहो । मेरे मन में एक यह मिथ्या कष्ट हो रहा है कि पिता ने 
स्पये भरत के अभिषेक की वात क्यों न कहो; भरत के इच्छा 
फरनते ही पर हम राज्य, घन, प्राण, सीता सभी कुछ उन्हें दे 
सकते हैं! पिता की आज्ञा से हम उन्हें राज्य देंगे, इससे 
ओर उत्तप्त क्‍या होगा ? हे देवि, आप महाराज को आश्वा- 
सन दीजिये, वे क्यों नीचा मुख किये धोरे धीरे अश्रु विस- 
ज्ञन कर रहे हैं? तेज घुड़सबारों को इसी समय भेजकर 
भरत को मामा के यहाँ से बुला लो ।” इन बातों से प्रसन्न 
होकर कैडेयी राप्तचद्ध को शीघ्र बन भेजने के लिए चेष्टा 
करने लगी । वह सेचने लगी कि कहीं पीछे से रामचन्द्र का 
मन ही बदर जाय अथवा दशरथ के मुख से आज्ञा सुने 
बिना रामबन्द्र बन को न जाय, इस आशड्डा से कैकेयी 
जिस प्रकार चाबुक लगाकर धोड़ों को हाँकते हैं, उसो 
प्रकार रामच द्व को वन भेजने के लिये ताड़ना करने लगी-- 

“कशयेव दतो वाज़ी वन॑ गन्तुं कृतत्वरः।' 

“अच्छा रामचन्द्र, खुनो, हन नहीं चाहतों कि तुम्दारे 
जाने में विलग्ब हो, लज्ञा के मारे स्वयं राजा कुछ कहते 
नहों इसलिए मन में तुम कुछ ख्याल मत करना |-- 

“यावरवं न वन' यातः पुरादस्मादतित्वरन । 
पिता तावन्न ते राम स्वप्स्यते भोश्यते5पि वा ॥” 


रे रामचद्ध । 


“जब तक तुम महारात से शीघ्र विदा छेकर दन को न 
जाओगे तब तह ये निद्रा, भोजन आदि झुछ भी न करेंगे .” 

इस बात को सुनकर महाराज दशरथ झुनहरी पलंग 
परस अचेत द्वाकर पृथ्वी पर तिर पड़े | सोस्थनूति भार 
व्रिषतिस्पृद रामचन्द्र ने उन्हें उठाकर पलंग पर लिटा 
दिया और केकेयी को शह्लित देखकर दुर्घलत ओए दृढ़ स्त्रर 
से बोले,-- 
“'नाहमर्थपरा देवि छोकमा३स्तुउत्सहे । 
पिद्धि मां ऋषिशिस्तत्यं घिम्॑ धर्ंमाश्रितम्‌? 
दैपि,में खार्था होकर इस लोक में नहा रहना चाहता । 
पुफ्ते ऋषियों के समान बिप्रल धर्म में स्थित समझो”? 

पता बदि न भो कहें ता में छुम्हारी आशा शिरोधाय 
क< चांदह वर्ष तकवन में वास करूंगा। माता कौशात्पा 
झोर सांता से विदा लेने में जितदी देर छो उतनो देर तक 
ओर ठहरो” । + 

यद कद अचेत पिता ओर कैकेयी के दरणों में वन्दना 
घारके रामचद्ध धीरे धोरे छोंटने छगे | चार घांड़ों का रथ 
उनके लिए बाहर खड़ा था पर थे उस भर्ग से नहीं गये । 

त्कप्ठित अयेध्याधाली आग्रहपूबक उतके दर्शन करने की 

लाछसा कर रहें थे फिन्तु रामचन्द्र उनझे नयन-पथ के छोड 
कर दूसरे मार्ग से जाने लगे । खण छत्र और पंखा लिये टुए 
जो सेवक उनके पीछे पीछे चल रहे थे उन्हें राप्चन्द्र ने विदा 
किया और अभिषेक मंडप में जो धिचित्र विचित्र साम्र्रियाँ 
रख हुई थीं उतकी ओर केदल एक बार दृृष्टिपात करके 
अपने नेत्रों को हटा लिया। सिद्ध पुरुष के समान उनके मुख- 
मण्डछ पर किसो प्रकार की अधोरता नहीं दिखाई पड़ी।-- 










रामायणी क्रथा । ३३ 


“घारयन्‌ मनला दुःखभिन्द्रियाणि निमृद्य च |”? 
“इन्द्रियों को निश्रह करके और मन में ठुःख के धारण 
कर झे घोरे धीरे माता के महल की ओर जाने लगे ।” 
किन्तु एक हाथ पर चन्दन छिड़कने और दूसरे हाथ में 
ललूवार लगने पर जो दोनों को समान समझते हैं, रामचन्द्र 
उस प्रकार के योगी नहीं थे । माता के पास पहुँब कर उनके 
दुःख से रुके हुए हृदय से लम्बो लम्बी साँखें निकलने लगीं 
और उन्होंने कम्पित खर से कहा,-- 
देवि नून॑ं न जानीपे महरूयमुपस्थितं ।”-- 
“है देवि, तुम नहों ज्ञानती हो कि बड़ा भारी भय उप- 
स्थित हुआ है ।”? 
माता ने आहार के लिए रामचन्द्र को जो उत्तमोत्तम ह 
पदार्थ दिय्रे भोर उनके बैठने के लिए जो बहुमरत्य और 
खुन्दर आसन विछाया उस्ते देखकर रामचउठ्र बोले, “अब 
हमें मुनियों के समान कसैडे कन्द-प्रूठछ-फ़ल खाकर जीवन 
आरण करना होगा, अब इन उत्तमोत्तम पदार्थों की हमें 
और आज्रश्यकता नहों है। अब हमें कुशा के आसन की 
ज़रूरत है, अब हम इस बहुमूल्य आसन के योग्य नहीं हैं ,” 
केक्रेयी से महाराज ने जो प्रतिन्षा को थो वे सब बातें कहकर 
रामचन्द्र ने माता से वन जाने की आज्ञा माँगो। उस 
समय शोकाकुल जननी विलख विरूख कर कहने छगी, 
“स्त्रियों के छिय्रे सब से बड़ा खुख पति का प्रेध्षपात होना हे 
* पर हमारे भाग्य में वद नहों बदा है ! के केयी के नौकर चाऋर 
हमें सदा तंग करते रहते हैं, यदि कोई दाखी हमारे यहाँ 
आकर रदती हे तो कंक्रेपी के परिज्ञ्ों को देख ऋर बह 
डरे 


३३४ रामवबन्द्र । 


भयभीत होती रहती है। है वत्स, तुम्हारा मुख देखकर 
मैं यह सब सहती रही हूं । यदि तुम वन को चले जाओगे तो 
मैं कहाँ रहूंगी? देखो, गाय भी अपने बछडों के पीछे पोछे 
वन को चली जाती हैं, इसलिये तुम भी हमें अपने संग 
ले चलो ” इन मर्मच्छेदी कातर वचनों को सुनकर रामचन्‍्द्र 
अनेक प्रकार से माता को समभाने लगे ओर अपने अश्रुओं 
के रोककर अश्रुमुखी और शेक्रान्मादिनी जननी से बारंबार 
वन जाने की आज्ञा माँगने लगे। क्रोध से रक्त नेत्र हुए 
लक्ष्मण इस अन्यायपूर्ण आदेश के पालन के विरुद्ध अनेक 
युक्तियों की उद्भधावना कर के हाथ में धनुप लिये पागल 
की तरह-- 

“हनिष्ये पितर वृद्ध केकेयासक्तमानसम्‌ ।-- 

“कैकेयी में आसक्त वृद्ध पिता का मैं वध करूंगा, 
प्रभृति कुटुबबन कहने लगे | रामचन्द्र लक्ष्मण का द्वाथ 
पकड़कर उनका क्रोध शान्त करने का यलत्न करने लगे भोर 
बड़े सौम्यभाव और प्रेम भरे मधुरखर से बोलेः-- 

“सौमरित्रे यो5भिपेकार्थे मम सम्भारसम्पमः । 

अभिषेकनिवृत्यर्थ सो 5स्तु सम्भारसम्भ्रमः ॥? 

“है लक्ष्मण, हमारे अभिषेक के लिए जो सब सामग्री एक- 
लित हुई है और ज्ञो सब तैयारियाँ हुई हैं वे सब हमारे 
अभीषेक की निवृत्ति के लिये हों।” इस पितृ-भक्त और विषय- 
निस्पृहद राजकुमार के प्रेमपूर्ण किन्तु अटल संकल्प ने इस 
महाशोक और क्राध के अभिनयक्षेत्र& में एक असाप्रान्य 








#अर्पावल-ण के हृदय में । 


रामायणी कथा। ३९ 


वैराग्य और बीरत्व की श्री जागृत कर दी। कौशत्या ने राम- 
चन्द्र से कह्दा,“'राजा जैसे तुम्हारे पूज्य है वैसे में भो तुम्दारी 
पूज्य हूं, मैं तुम्हें वन नहीं जाने दगी, तुभ माठा की आज्ञा 
उल्लंघन कर कैसे वन को जाओगे !” लक्ष्मण बोले, “काम:- 
सक्त पिता को आज्ञा मानना अधर्म है।” रामचन्द्र ने अधिच- 
लित भाव से बिनीत हो बड़े प्रेम और मधुर खर से माता 
के इस प्रकार उत्तर दिया,"कण्डू ऋषि ने पिता की आज्ञा से 
गोहत्या की थी, हमारे ही कुल में सगर के पुत्रों ने बिता 
की आज्ञा पांलन फरने में अपने प्राण तक दे डाठे थे और 
परशुराम ने पिता की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का सिर 
काट लिया था | पिता प्रत्यक्ष देवता हैं, उन्होंने चाहे क्रोध, 
चाहे काम के वशीभूत हो, चाहे और किसी कारण बचन दे 
दिया हो, मैं उसका वियार नहीं करूँगा, मैं उसका विच्ारक 
नदीं हूं, में निश्वय ही उस झा पालत करूँगा ,” यह कह कर 
धमंभाव से प्रेरित हो रामचन्द्र रून करने के लिये उद्यत 
माता से बारंबार वन जाने को आज्ञा माँगने लगे । रामबनत्द्र 
का आश्चयंमव सत्सडुटप देखकर कौ शल्या को संतोष हुआ 
ओर उसने सैकड़ों आशिव॑दात्मक बचनों द्वारा रामचसदर 
की मडूलकामना फरते हुए अश्रपूर्ण कण्ठ से प्राणगिय पुत्र 
को बन जाने की आज्ञा दी | 

क्षण भर पहले ही जो राभचन्द्र सीता को गछे लूगा कर 
उसके कानों में आशा की अस्तृत वूदें डाल आये थे, अब वे क्या 
मुह लेकर उसे दारुण संवाद सुनादेंगे ? रामचन्द्र को मान- 
घिक दूदता शिथिल दो गई,अब उनका वह सौम्य और अवि- 
कृत भावजाता रहा,उन $ मुख की कान्ति फीकी पड़ गई और 
श्यामल खुन्द्र ललाट पर दुश्चिन्ता की रेखा अट्भ्त हो गई । 


३६ रामचन्द्र । 


सीता ने उन्हें देखते ही जान लिया कि फोई भ्वारी अनर्थ हुआ 
है। उसने व्याकुल होकर रामनन्द्र से जिज्ञासा की, “भाज 


राज्याभिषेक के समय तुम्हारे मुख पर ऐसी उदासीनता क्यों 
छा रही है !”' ऐसे अनेक व्याकुल प्रश्नों का उत्तर देते हुए 
रामचन्द्र ने सीता को भावी महापरीक्षा के अर्थ उपयोगिनी 
बनाने के निमित्त उसे उसके उच्चकुल का स्मरण करा 
दिया । अहा ! धर्मशील पति ने केसा पविन्न ओर सुन्दर 
मुखबन्ध करके कैसे प्र म भोर मधुरता से अपनी कथा 
आरम्भ कौ-- 


कुछे महति सम्भूते धर्मश धर्मचारिणि!' 


यह सम्बोधन सहधधर्भिणी ही को भिलता है, इससे साध्त्री 
स्त्रियों को मयादा सूचित होता है। वन जाने की बात सुनते 
हद सीता ने रामचन्द्र के संग जाने की दृढ़ अभिलापा प्रगटी 
दी और रामबद्द्र के साथ उसका एक अच्छा वाऊयुद्ध हो 
गया । रामयन्द्र ने सीता को अनेक प्रकार से निषेध किया 
आर भय दिखाया किन्तु ज्षिस सप्रय उस वीर वनिता ने 
उनकी एक न मान कर वनवोसिनी होने की दृढ़ प्रतिज्ञा 
सूचित की और यह संकप प्रगट किया कि यदि संग न ले 
लोग तो आत्ःघात कर डालंगी, उस समय आपस में ए# 
दूलरे के प्रति हल एकाउत निर्भरशीक और स्तिग्ध दम्पति 
का भिलत केसा मयुर और कमनीय हुआ है, यह देखते हो 
चनता है । 


जिस साय सीता के कयोलों पर निर्मल मुक्ता-ब्रिग्दुओं 
के समान बहते दुए आँवू रामचन्द्र के सास्त्वनायूर्ण बचनों 
क॑ खुनकर एक एक करके विलीन हो रहे थे, वह दृश्प 





रामायणी कथा । ३३ 





बड़ा ही “सुन्दर और' सर्मस्पशों है। रामचन्द्र ने अश्रुपूणा 
साध्त्री सुन्द्री पत्नी को आलिडुन कर बड़े प्रेम और मघुरता 
से कह्दा,-“हे .देवि, हम तुम्हारा दुखः देखकर खर्ग की भी 
इच्छा नहों करते; हमें तुम्हारी रक्षा करने में किसी का डर 
नहों है, साक्षात्‌ रुद्र का भी हम कुछ भय नहीं करते । तुम 
ही कहती थीं क्ि “विवाह के पहले परिडतों ने कह दिया था 
कि तुम खवाप्ती करे संग घनवास करेगी, तो ऐसी दशामें 
तुम्हें छोडकर जाना हमारे लिए सम्भव नहीं है।” जो 
लक्ष्मण "बध्यतां /वध्यटामपि”” कहकर राजा के बाँधने हो 
की नहीं किन्तु उनकी हत्या तक करने की व्यथस्था दे चुके 
थे, थे रामचद्र्‌ की अटल प्रतिशा और उन्हें वन जाने के लिए 
उद्यत देखकर वालक के समान रोते हुए बड़े भाई फे चरणों 
में लोट गये ओर बोले,-- 


“दपेश्वय॑श्वापि लोकानां कामये न त्वया दिन” 


“तुक्द्ारे बिना में त्रिलोकी के राज्य की भी परवा नहीं 
करता ।”? 


तब रामचन्द्र ने चरणों में छोटे हुए अभ्रु-पर्ण-चक्ष्‌ परम 
स्नेहास्पद्‌ लक्ष्मण को सादर उठाकर गले लगाया और अपने 
संग घन ले दलता खीर किया | लक्ष्मण पुलकाश्रुओं को 
पोंछ कर वनवास के लिए उपयुक्त अखश्स्त्रों से सज्ञित हो 
फर आ उपस्थित हुए । रामचन्द्र ने भरत किम्व्रा कैक्रेयो के 
प्रति कोई विद्देपसूयक् वाक्य प्रयोग नहीं किया। उन्होंने 
सीता से कहा,-- ४ 


“उप्रो भरतशन्रुध्नौ प्रागै:अयतरी मम ।-- 


हेड रामचन्द्र। 





“परत भौर शात्रन्न दानों हमें प्राणों से भी प्यारे हैं।” 
कैकेयी और अन्य माताओं का उद्छेख करके उन्होंने कहा-- 


“स्नेहप्रणयसम्भोगैः समा हि मम मातरः?-- 


हम पर प्रेम और हमारी शुक्रूषा फरने में हमारी सब 
माताएँ समान हैं ' वन जाने के अर्थ विदा होने के लिए 
रामचन्द्र महाराज दशरथ की सेवा में उपस्यित हुए, उस 
समय रानियों से परिवृत राजा रामबन्द्र के मुख को देख 
फर चित्त के आवेग को नहीं रोक समभे ओर उन्होंने अश्रुरुद 
कण्ठ से एक दिन और ठहरने का रामचन्द्र से इस प्रकार 
अनुरोध किया- “आज़ हम तुमको अपनी आँखों का तारा 
बना कर तुम्हारे संग एफ्रत्र भोजन करेंगे।” राजा ने बड़े 
घिनय पूर्वक ये बातें कहों | रामचन्द्र ने कहा, “हम माता 
ककेयी से प्रतिज्ञा कर चुके दें कि आज्ञ ही वन को जाँयगे, 
अतएव इसे हम टाल नहीं सकते ।/' पुनः रामवन्द्र ने बड़े 
आदर और घिनय पूरक कहा, ''ब्रह्मा ने जिस प्रकार अपने 
पुत्रों को तपस्या करने की आज्ञा दी थी, उसी प्रकार आप 
इमको प्रसन्न हो कर वन जाने की आज्ञा दीजिये ।! दशरथ 
के शोक का वेग बढ़ चला ओर थे विहल होकर गिर पड़े । 
सुमस्त्र, महाप्रात्र सिद्धार्थ और गुरुदेव वशिष्ट कैक्ेयी से 
वितरडाबाद करने छंगे और आत्मीय सहृद और बन्धु 
वान्धवों के उत्तेजित बचनों से राजमहल व्याकुल हो उठा । 
उस समय उस कोलाहल के चीर कर त्यागशील राजकुमार 
की अपूर्व वैराग्यविशिष्ट बागी मड्डलपत्रय आकाशवाणी के 
समान सुनाई पड़ने छगी । रामचरद्र ने हाथ जोड़ कर बारं- 
बार यही कहा-- 


रामायणी कथा | झ्ह 





“न विमशों बसुमता भरताय प्रदीयताम्‌ ।” 


“आप दुखीः न हों, इस राज्य को भरत को दे दें” हम 
सुख, राज्य किम्त्रा प्राण यहाँ तक कि स्वर्ग को भी इच्छा नड्टीं 
करते, हम सन्यवद्ध हैं, आपके सत्य पालन फरेंगे। पिता 
देवताओं से भी अधिक पूज्य हैं सो हम उन पित्रेव को 
आज्ञा पालन करने में कुछ भी कष्ट नहों समभेंगे। छोदह घर्ष 
बाद छोट कर हम पुनः आप के श्रोचएणों की बंद्ता 
करेंगे।” माताओं की ओर देख कर ओर हाथ जोड़ क< 
राजकुमार ने कहां-- 


“अज्ञानाद्रा प्रमांदाद्ा मया यो यदि किश्वन ; 
अपराध तद॒य्याह' सर्वशः क्षमयाम्रि चः ॥? 


“यदि हमने अनजाने अथवा प्रमाद वश कोई अपराध 
किया हो तो आज़ उसे क्षमा करियेगा ।” जे। मद्ाराज दश- 
रथ का अंतःयुर पखावज ओर वोणा की सुमधु ( ध्वनि से 
है 38 था, आज्ञ वह शोकार्त स्मणियों के आतंनाद से गू तर 
रहा है। 


इसके बाद अयोध्य। को करुणा का महादृश्य है | युग के 
युग बीत गये हैं किन्तु इस अद्भुत दृश्य सम्बन्धी शोक और 
करुणा अभी तक कम नहों हुई है! धन्य वाल्मीकि की लेखनी ! 
सहस्तों वर्षों से अपोध्या काण्ड के पाठक इस मद्दाकाव्य को 
अश्रुओं का उपहार देरे आये हैं और सहस्त्रों ही वर्षो' तक यह 
काएड पाठकों के अश्रुओं से अभिषिक्त होता रहेगा। भारत- 
चप के ग्राम ग्राम में रामचन्द्र के वनवास की करुण कथा लेों 
के रोम रोम में बिंधी हुई है; इस देश को राज़भक्ति, पुत्रस्तेह, 


8० रामचन्द्र । 
जननी का आदर, पत्नी का प्रेम ये सब इसी अयोध्या काण्ड 
की चिस्करुण स्मृति के साथ जकड़े हुए हैं । २ 

जिवके मनोहर केशकलाप के ऊपर राज्ञा-श्री-यूण पुकुट- 
मणि देदीप्यमान्‌ होती थी, आज उन्हीं के छछाट पर जदा- 
जूट छा रहा है; जिनका अड़ूः अगर, चन्दन प्रभूति खुगन्घित 
द्रव्यों कौ विलासभूमि था और जो अडडूदु&प्रभुत बहुमूल्य 
अलड्डारों से अलडः कृत रहता था-आज़ वे संत्यनिष्ट राजकु- 
मार कठोर बैराग्य धारण कर भूषण आदि को दूर कर शरीर 
में धूल लपेदे चल दिये! अब कहाँ है वह सेने का पलडूः 
जिस पर सिंह चर्म बिछा हुआ शोभा दे रद्दा था और जिसके 
पलंग पोश के चारों ओर रत्नों से जड़ी हुई फालरें लटक रहीं 
थीं। बन में इंगुदी वृक्ष की जड़ और तृण व कण्टक पूर्ण गुफाएं 
उनकी शैया का काम देंगी और वे बनेले हाथी के समान 
घूल-धूसरित शरोर से प्रातःकाल उठ कर वनफलों की खोज 
में बाहर निकलेंगे । जिनके शुन्दर और महोन बस्रों के लिये 
जुलाहे और कारीगर रात दिन अविश्रान्त परीश्रम करते थे 
आज उन्होंने कौपीन मात्र धारण कर रक्‍्खी दे । दोनों राज- 
कुमार ओर राजवधू जिस समय इस प्रकार मुनियों के वेश 
में नगर के बाहर हुए,-- * 

'आतंशब्दो महान जह॑ स्लीणामन्तःपुरे तदा /” 

“उस समय स्त्रियाँ के अन्तःपुर में बढ़ा भारी आतंनाद 
हुआ ।” 

बछड़ा छूट जाने पर गाय के समात रानियाँ इधर 
उधर भटकने लगीं ओर प्रज्ञा में सन्‍्तापयूचक हाहाकार 
शब्द सुनाई पड़ने लगा ' इस मर्मविदारक दृश्य से उन्मत्त 





#भुजा पर धारण करने का एक आभूषण | 


रामायणों कथा । ४रे 


होकर बृद्ध मदाराज्ञ दुशरंध ओर देवी कोशत्या नंगे पैरों, 
” घूल लपेटे और बस्तरों को भूमि पर लटकाते हुए सड़क 
पर दौड़ने लगे | राज्ाधिराज दशरथ और राजमद्दिषों की 
यह दशा देखकर प्रजा बड़ी व्याकुल हुई | रामचन्द्र वो ले, 
“है खुमन्‍त्र रथ को तुम शीघ्र ले चलो, हम यह दवश्य नहीं 
देख सकते ५” प्रज्ञा घिनय पूर्वक सुमन्‍्त से कहने लगी,-- 


“संयच्छ वाज़िनां रश्मीम्‌ सूत याहि शनेः शनेः । 
मुख द्रक््यामो रामस्य दुदंशंनों भविष्यति।” 


“है सारथि, तुम घोड़ों की लगाम खोंच कर उन्हें धीरे 
धीरे हाँको, हम रामचन्द्र के मुख फो अच्छो तरह देख लें 
क्योंकि फिर तो हमें उनका दर्शन हो दुर्लभ हो जायगा |” 

* रामचन्द् ने प्रजा से बड़े प्रेम और मधुरता से कहा कि-- 

“या प्रीतियंहुमानश्च मव्ययोध्या निवासिनाम्‌ । 

मत्वप्रियार्थ विशेषेण भरते सा विधीयताम्‌ ॥”" 

“है अयोध्यावासियों ! तुम हम पर जितना प्रेम ओर 
हमारा जितना सनन्‍्मात करते हो, हमारी प्रसन्नता के लिए 
उससे भी अधिक भरत का करना ।” 

अयोध्या की सीमा कै बाहर एक किनारे खड़े हुए सबं- 
शासत्रज्ञ वृद्ध परिडतों ने रथ के पास जाकर कहा, “हम 

।/ यह हंस के समान शभ्वंत केशपूर्ण मस्तक भूमि पर टेककर 
/ प्रार्थना करते हैं कि हे राम, तुम हमें अपने संग ले चलो ।"' 
# रशाम्नचन्द्र ने रथ से उतर कर उनका सन्‍्मान किया । 

गोमती पार होकर राम्रचन्द्र स्थन्दका नदी के पार हुए, 

अयोध्या को वृक्षावल्ली श्याम आकाश में नीले बादलों के 


8२ रामचन्द्र । 
समान स्पष्ट नहों दिखलाई पड़ती थी, उस समय रामचन्द्र 
ने एक बार बड़ी चाह से उस चिर-स्नेह-पूर्ण जन्मभूमि की 
ओर देखकर खुमन्‍्त से गदगद कण्ठ होकर कहा, "सरयू 
के पुष्पित वन मे भब फिर कब आवेंगे !” 

देश-देशान्तरों में भ्रमण करने से मन हलका होता है। 
रथ पर चड़े हुए ही उन्होंने कितने ही स्थानों को पार किया । 
प्रकृति की सुन्दरता नगरों और गावों में श्रीहीन हो ज्ञाती 
है। जहाँ निर्जत वन है वहीं वन की अपूर्व रमणीयता और 
प्रकति की सच्ची शोभा दिखाई पड़ती है. मनुष्य वहाँ पहुँच 
कर इस सुन्दरता को नष्ट कर देते हैं। जहाँ मनुष्यों की 
बसती नहीं है वहाँ के हर फूल पत्ते में चनलक्ष्मी को कोमल 
मुखश्री की आभा भलक कर माता के समान स्तिग्य अभिन- 
न्दन से द्यधित पुदुषों की व्यथा दूर कर देती है । रामचन्द्र 
णड्डा के तर पर आकर बड़े आनन्दित हुए। विशाल गड्ढा 
फेन से कहीं खिलखिला कर हंसती हुई दिखाई पड़ती थी, 
कहीं वीणा बताती ओर नतंकियाँ के समान छमछम नृत्य 
करती हुई गड्ढा भड्जार कर रही थी और कहीं बिकनी 
चिकनी लहरें बेणीके लमात गुथी हुई ली लहर रही 
थरीं। दूसरी जगह गड्ढडाा की इस मनोहर मूति का बिलकुल 
उलटा ही दिखलाई पड़ता था अर्थात्‌ कीं तरह्ढों के व्याघात 
से ध्याकुल गह्ला अपने मेघरूपी केशों को छतराती हुई 
चक्कर लगा रही थी; कहीं लहरें ऊँची उठ उठ कर खप्त की 
तरह सहसा विलीन हे जाती थीं, कहीं किनारे की वृश्षा- 
बली गड्ा को माला के समान घेरे हुए थी ओर कहीं किनारे 
पर रेती ऐसी मालूम होती थी मानो एक विशाल चादर 
बिछी हो । सहला इप विशाल तरंगों वाली गंगा के देख 


रामायणी कथा । रे 


कर दोनों राजकुमार और सीता प्रसन्न होकर इंगुदी वृक्ष की 


7 छाया में विश्राम करने का यत्ञ करने लगे। ऐसे समय में 


“निषांदों का राजा गुृहक अनेक प्रकार के सुन्दर फल-मूल 
आदि की भेंट लेकर परम सुहद्‌ रामचन्द्र का आतिथ्य करने 
के लिए अत्यन्त आतुर हुआ, उसने कहा,-- 


“न हि रामात्‌ प्रियतरों ममास्ते भुवि कश्चन ।” 


“इस संसार में राम से अधिक हमें कोई भी प्यारा नहीं 
'है।! किन्तु रामचन्द्र ने यह फह कर कि धर्माछुसार क्षत्रियों 
को दूसरे का दान लेना मना है गुहक का आतिथ्य ग्रहण 
नहीं किया, हाँ रथ के घोड़ों के लिए उससे अमुरोध करके 
“घास इत्यादि मंगवाई और आप तीनों जनों ने केवल जल- 
“पान कर निराहार रह कर ही इंगुदी वृक्ष के नीचे तृणशय्या 
पर रात्रि व्यतीत कर दी । 


दूसरे दिन सुमंत्र बिदा होने को थे। वृद्ध सचिव रोकर 
कहने लगे, “मैं सूना रथ छेकर किसके प्राणों से अयेध्या 
वापिस जाऊँगा । जिस समय उन्मत्त जनसमूह हमसे 
सैकड़ों प्रश्न फरेंगे हम क्या कह कर.उन्हें समभावेंगे ! हे 
सेवफवत्सल, हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिये। चोद्ह 
वर्ष, बाद हम इसी रथ में आप लोगों के चढ़ा कर अभि- 
मान और आनन्द पूर्वक अ्येध्या को जायँगे ।” राम चन्द्र ने 
अश्रुचक्षु वृद्ध मन्‍्त्री के अनेक प्रकार से समभा कर अयेध्या 
लौटने के लिए बाध्य किया । रामचन्द्र ने बड़े कातर शब्दों 
में छुप्रन्त्र को इस प्रकार साथ छे चलने से मना किया. 
“यदि तुम छौट कर न जाओगे तो माता कैकेयो को यह 
विश्वास न हैगा कि हम वन को गये हैं ।” रामचद्र ने 


8 रामचन्द्र। जोए 


० 








मा न मम पथ जी की जी जी कीकक सनकी 


सुमन्त्र को बिदा करते समय जो बातें कहीं उन्होंने उद्विप्ट 
व्यक्ति फा हृदय छेद्‌ डाला इसमें सन्देह नहों। रामचन्न्द्र ने 
बारग्बार कहा कि- 


“इश््वाकूणां त्वया तुल्य॑ सुहृदं नापलक्षये । 
यथा दशरथो राजा मां न शोचेत तथा कुरु ॥? 


“इक्ष्वाकु बंश दालों का तुम्हारे समान दूसरा सुहृद्‌ नहीं 
है, आप ऐसा ही काय करें जिससे महाराज दशरथ हमारे 
ईलिए अधिक शोक न करें |” लक्ष्मण क्रुध होकर दशरथ के 
कार्य की समालोचना करने लगे पर रामचन्द्र ने खुमन्त्र को 
इस प्रकार सावधान कर दिया कि-- 


“बृद्ध/करुणवेदी च मत्प्रवासाच्च दुःखितः । 
सहसा परुष श्रृत्वा त्यजेदुपि हि जीवितम्‌। 
खुमन्‍त्र परुष तस्मान्न दाच्यस्ते मद्दीपतिः ॥? 


“राजा वृद्ध, करण खभाव और हमारे वनगमन से व्यधित 
हें, ये रुखी बातें खुन कर बे अपना प्राण दे देंगे। हे सुमन्त्र, 
महाराज से ये सब रुखी बातें कहना भी मत ।” 


रोदा पीटता वेचारा सुमम्त्र चटा गया | इधर सदा खुख 
से रहने वाले राजकुमार और बड़े छाड़ प्यार से पाली गई 
राजवधू घोर घन में जा रहे थे | सीता के पद्मकोश के समान 
प्रभायुक्त युगल चरणों में जिनमें महाबर की ल।ली अभी तक 
कम नहीं हुई थी काँटे चुभने छगे; अब रथ तो था नहीं, इस 
बार घोर वर में रात्रि आ उपस्थित हुई । जिनके आगे आगे 
पैदल, घुड़लवार और हाथीसवारों की फौज चलती थी वे 


रामायणी कथा । ४१ 


आज्ञ इस अँबेरी रात और नि्नन वन में एक लेगोटी लगाये 
फनिए श्र/ता और सदधम्मिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं ! 
काले सर्पो' और हिंसक जन्तुओं से पूण वनपथ में माग 
भूला डुआ पथिक-वेश-धारी यड॒ अयोध्या का राजपरिवार 
कहाँ रात्रि ब्यतीत करेगा ? जिनके चरण-कमलों के खुन्दर 
नूपुरों की फंकार से शान्‍्त राज़महल गूंज्ञता ग्हद्ा था, आज 
रात्रि को बाल बखेरे हुए, चकित हो कर कदम बढ़ातो हुई वे 
इस घोर बन में कर्दाँ जा रही हैं? हिंतक जन्तुआ की डरावनो 
आवाज्न खुन फर सीता बड़ी भयभीत हो कर रामवन्द्र की 
मुजञाभों का आश्रय छेती थी और इन्द्र के तुल्य महापराक्रमी 
रामचन्द्र के वाहु ही आज इस चन्द्रबदनी के एकमात्र अवलम्बन 
है।रात्रिव्यतीत करने के लिये उन्हेंने पक वृक्ष के नीचे आश्रय 
लिया; इस घोर बन में उन्होंने यह पहली रात्रि अत्यन्त कएट 


+ पूर्बक विताई, रामचन्द्र ने क्षत्घ हाकर रात भर लक्ष्मण से 


(|) 
[+ 


अनेक प्रकार से अपने हृदय का सन्ताप प्रगट किया, ये सब 
बातें उनके सदा के उदार भाव के अनुकूल नहीं थीं । प्रशान्त- 
चित्त रामचन्द्र असामान्य कष्ट में अशान्त हो गये थे, वे कह ते 
लगे कि, “भरत राज्य पाकर प्रसन्न होंगे इ तमें सन्देह नहीं । 
निश्चय ही मद्दाराज् मन में बड़ा कष्ट पा रहें हैं किन्तु जो 
धर्म त्याग कर काम की सेवा करते हैं, उन्हें राजा दशरथ के 
सप्तान कष्ट होना अवश्यम्भाव्रो है । हमारी मन्दमागिती 
जननी आज शोक सपुद्र में डूब गई हैं। दे लक्ष्मण, फ्पा कहीं 
ऐसा भी सुना है कि फिसी ने प्रमदा के वश में होकर हमारे 
समान आश्ञाफारी पुत्र को परिप्याग कर दिया हो ? जो हो, 
इस कोठर चन्य जीवन में तुम्हारी आवश्यक्रता नहीं, हन 
ओर सीता वनवाल दा दण्ड भोगेंगे, तुम अयेध्या के छोट- 
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जाओ । कहीं निईय और दुष्ट कैकेयी हमारो माता के विष _ 
देकर मार न डाले, तुम घर जाकर हमारी माता की रक्षा 


करो । तुम मन में यद मत समझना कि हम अयेध्या किम्बा 
सारी पृथिवी का अपने बाहुवल से नहीं जीत सकरे, केवल 
अधर्म और परलोक के भय से हम अपना अभिषेक नहीं 
करते ।” इस प्रकार बहुत विछाप करते हुए उच्च दुर्गम वन 
में जहाँ हवा बड़े ज़ोर से चल रही थी और पेड़ों के पत्ते 
हिलने से सन्नादा छा रहा था भूमि पर लोटी हुई ओर निरा- 
हार रहने से कृश लिवंगलता के सद्दश सीता की दुरवव्या 
और अपने जीवन को भाव्री दुर्गति की कठपना करके चिर- 
सुखोचित» राजकुमार ने चुपचाप क्षुब्ध वित्त और अश्रुपूर्ण 
नेत्रों से बैठे ही बैठे सारी राजि बिता दी-- 


“अश्रुपूर्णपुखो दीनो विशि तृष्णीमुपाविशत्‌ ,”-- 


इस प्रथम रात्रि के महा क्लेश के बाद्‌ उन्हें वन में रहने 
का अभ्यास हो गया । चित्रकूट पव॑त के नचे पु“पों से लूदा 
हुआ रमणीय महावन देख कर उन्हें बड़ा आनन्द हुआ ! 
वनदशन से विस्मिता ओर खभाव हो से सुन्दरी सीता हरी 
हरी वृक्षावली देख कर बन में उन्पादिनी को भाँति घूमने 
लगी और अपनी गुदो हुई और सघन बेणी को पीठ पर 
लटकाती हुई।बड़े प्रसन्न मुख से रामचन्द्र का हाथ पकड़ 
कर उन्हें ले गई ओर उनसे लाल अशोक के फूल तुड़वाने 
लगी । इधर चित्रकूट के एक ओर अप्नि की लो के समान 
गेरुवे पहाड़ की एक चोटी आकाश को चुम्बन कर रही थी। 


#चिए्सुखो चित + सद्ा खुख्र मिज्जना इचित है जिन्हें ऐसे (राज कुप/र) 





रामायणी कथा । 


'दूसरी ओर हूटी फूटी ग्रुफाओं से पूर्ण सघन वन-राज्य की 
दुर्गम शोभा अपनी निरालो हो छटा दिखा रही थी,--कहीं 
कन्दाराओं के पास कितनो ही पर्वत-्मालाएं आकाश का 
सहारा ले रही थौं,--कहों सूर्य की किरणों के सम्पक से 
धातुगात्र# शेल के कोई काई शिलाखरड चांदी के टुबाड़ों के 
समान उज्ज्वल दिखिलाई पड़ते थे,-कहीं कोविदार ओर लोध 
के पेड़ आपस में मिल कर एक अपूर्व सौन्दर्य का चित्र खींच 
रहे थे और कहों भोजपत्र अपने नये आये हुए पत्तों से वेपथु- 
मती। रमणी की सी नम्नता प्रदर्शित कर रहे थे । वन की 
शोभा ऐसी मालूम धोतो थी कि मानो अनेक विचिब्न रंगों 
के समावेश ओर नाना प्रकार को उद्भिद[ सम्पत्ति को लेकर , 
कन्द्रा से निकली हुई खर के समान वेगवाली गदुगद करती 
हुई नदी को तरंगों की चोट से, पुष्प और लताओं के विचित्र 
+# आमभरणों को धारण कर ओर ऊष्ण देश के अनुकूल प्रकृति 
की सब शोभा ओर विलास की सामग्री एकत्र कर बित्रकूट 
पर्वत यकायक पृथ्व्री का पेट फाडु कर उठ खड़ा हुआ है-- 
“पित्वेब बछुधां भाति चित्रकूट: समुत्थितः |! 
इसी चित्रकूट पंत के कण्ठ में निर्मल मो।तियोँ को 
माला के समान मन्दाकिनी नदी वह रही थी। सहसा इस 
उदार और अद्गृष्टपूर्ण प्रकृति के सौंदर्य का उपभोग कर 
रमचन्द्र आहाद पूर्वक बोल उठे कि “आज्न राज्यनाश और 
| | कि हे बज 
॥+ # घतुतात्र उय्ातुओं का है शरीर शिध्का । 
कै 2 वेष्पुपती-हांपती हुई। 
| रद्विद-बतस्वति (पेड़, पोधे; छता इत्यादि) । 








. ४८ <६।भचचन्द्र | । 


ता कह 


सुद्दविरद हमारी समभ में हमें कोई कष्ट नद्दों दे रहा है,--- 
हम इस महालौन्दर्य का पूर्ण रूप से उपभोग कर रहे हैं। ' 
आज हमें वनवास बड़ा मड्डलप्रद बोध होता है। इससे हमें ' 
दो ही परम खुन्दर फल मिले हैं। एक तो हमने पिता की 
असत्य छे रक्षा को है और दूसरे भरत का हित साधन किया 
है।” धीता सहित मन्दाजिनी में स्नान कर रामचन्द्र कमछ 
तोड़ कर बोडे, “इस नदी का स्निग्ध सम्भाषण तुम्दारो 
सब्षियों के समान है। मतमें इस मन्दाडिनों को सरयू 
समभ लेना ।”! 

इस स्थान पर इस दम्पति का दृश्य क्रमशः मधुर से 
मधुरतर हो गया; छुसुमित छताएँ अपने आश्रित वृक्षों से 
छिपट रही थीं, यह देखकर रामचन्द्र बोले, “अद्दा कसा 
सुन्दर दृश्य है ! तुम जैले परिथ्रात्त होकर हमारा आध्रय 
लेती हो ठीक वेसी ही इनकी दशा है।” हाथियों ने ज्ञिन क्‍ 
चुक्षों को उखाड़ डाला था उन्हें देखकर रामचन्द्र और सीता 
इन अकाल-शुष्क वृक्षों के प्रति दो एक दया भरी बातें कह 
कर भागे बढ़े । कोकिलों की कुह कह और भोंरों की गंज्ञार 
से बन में चहल-पहलछ मची हुई थी। रामचद्ध और सीता 
इसका आनन्द लेते हुए जा रहे थे, मार्ग में लाल, पीले और 
अन्य वर्ण के जो सून्दर फूल दिखाई पड़ते थे, रामचन्द्र उन्हें 
पत्तों सहित तोड़ कर सीता के हाथों में देते जाते थे । गेरू की 
शिला पर गीली उंगली घिस कर उन्होंने सोता की माँग में 
सुन्दर तिलक छगा दिया केशर के फूलों को तोड़ कर उन्हों 
ने सीता के कानों के नोचे फहराते हुए सघन बालों में पहिना 
दिया और बड़े प्रेम ओर आदर से वोले-- भर 

नायोध्यायरे न राज्याय स्पृहयेयं त्यया सद ।” 





रामायणी कथा । छह 


हम तुम्हारे संग रह कर अयोध्या के राज्ञपर को 
“कामना नहों फरते ।? 
चित्रकूट की मनोहर पव॑तमाला से घिरे हुए प्रदेश में शालू, 
ताल ओर अश्वकर्ण के पत्तों और डालियों से लक्ष्मण ने मनो- 
रफ़ पर्णकुटी बनाई । वहां मन्दाकिनी के बहने का शब्द मन्‍्द 
मन्द खुनाई पड़ता था, रामचन्द्र उस सुमनवाटिका में प्राता 
औरपल्ली के संग नित्रास कर सब दुख: भूल गये । इसी समय 
बड़ी फौज और बन्धु-बान्थव्रों के छेकर भरत उन्हें मनाने के 
लिए आवे | लक्ष्मण ने शाल वृक्ष पर चढ़ कर भरत की चिए- 
पंरिचित कोचिदार युक्त ध्वजा ओर अयोध्या की विशाल 
फौज देख कर मन में सप्रका कि भरत उन्हें मारने के लिये 
भाये हैं । इस धारणा से उत्तेज्ञित होकर उन्होंने भरत के 
बध करने का संकटप प्रगट कर रामबद्र को युद्ध के लिए 
नस करने के छिर वे बड़ी वीररस की बातें कहते छो। 
कन्तु रामचन्द्र ने बढ़े हो प्रेथ से का कि, यदि सबमुव द्वी 
भरत फौज लेकर यहां आये हैं, तो भो हमें युद्ध के लिए 
'तैथारी करने की क्या ज़रूरत है ? पिता के सत्य का पालन 
करने के लिए वन में वास करते हुए भरत को युद्ध में मार 
कर हम फ्या कीर्ति छाभ करेंगे? क्या भाई के रक्त से कर्लै- 
कित राज्य पाने से हमें तृप्ति होगो? बन्घु किस्त्रा खुट्दों के 
बिनाश से जो घन मिलता है वह हमारे लिए विप के समान 
त्याज्य है, श्राता ओर आत्मीयजनों के खुब के सामने 
हम अपना सुख अत्पन्त तुच्छ सममते दैं।” इसके पश्वात्‌ 
भरत जिस उद्देश्य से आये थे उसका अनुमान करके बोले, 
“हमारे प्राणों से भी पाएं छोटे भाई भरत हमाएं वनवास 
४ 


७५० है रामचन्द्र । 





शये हैं, भरत के आने का ओर कोई कारण नहीं है ।' 5 
इधर नंगे पैरों, जटाची र धारण किये आज्ञाकारी सेवक 
के समान चिरवत्त्छ भरत आकर-- 


#“भ्रातुः शिप्यस्य दासस्थ प्रसाद कतु महंसि ।? 


कहते कहो उच्च-खर से रूदन करते हुए रामचद्र के चरणों 
में लोट गये | भरत का मुख सूव्र गया था ओर छज्ञा और 
मनस्ताप से उनका शरीर शी ओर ज्रिवर्ण हो गया था । 
रामचन्द्र ने अश्रुपूरित चक्षओं से स्नेह की मूर्ति भरत को . 
हृदय से छगा लिया ओर उनका शिर सूघ कर बड़े ही 
मधुर सम्भाषण से उनका आद्र करने लगे | भरत ने देखा 
कि सत्यव्र त रामचन्द्र के शरीर से दिव्य ज्योति प्रगट हो रही 
है, वे यश्-भूमि पर विराजमान थे तथापि चक्रवर्तों राजा के 
समान बोध होते थे, उनके दों कम हनयन उज्ज्वल थे, बे 
जटा-च।र धारण किये हुए थे तथापि उन्हें थे पत्रित्र 
यज्ञाप्नि के समान दिखाई पढ़ते थे । ऐसा माल्यूम द्ोता था 
मानों धर्मचारी श्राता राज्य त्याग कर ही सच्चे राज़ाधिराज्ञ 
हुए हैं। इन देवप्रभाव-सम्पन्न ज्येप्ट-प्राता के चरणों में छोट 
कर आरत' रप्रणी के समान भरत कितनी ही स्नेह भरी बातें 
कहते कहते रोने लगे। इन दोनों त्यागी पुरुषों का परस्पर 
संबाद आदि कवि ने अपनी अनुपम लछेखनी से बड़ा ही 
उदार और कछण चिल्नित किया है । रामचन्द्र भरत के मुख 
से पिता के स्वर्धवासी होने का समाचार सुन कर कुछ काल 
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# मैं आपका भाई हैं, शिष्य हैं, दाछ हूं, मुझ पर कृपा कीजिये,” 


रामायणा कथा । . १६ 


के लिए अधोर हो गये । मन्दाकिनी के तीर पर इंगुदी के 
फल का पितृपिएड बनाया गया। राम जब इस पिणड को: 
देने के लिए उद्यत हुए तो मतवाड़े हाथी के समान शोक से 
विहल हो वे भूमि पर छोट कर रोने लगे, किन्तु उन्होंने क्षण 
भर में हो मन को वश में कर संसार की अनित्पता और धर्म 
को सा प्वत्ता के सम्बन्ध में भरत को इस प्रकार उपरेश दिया 
कि, “मनुष्य का सुन्द ९ शरीर बुढ़ापे ले शक्तिहीन और विरूप 
हो जाता है | पक्ो हुई खेतो को जिस प्रकार गिरने का भय 
नहीं है, उसी प्रकार मनुप्यों को भी निर्भय होकर झत्यु के 
लिए प्रतीक्षा करना उचित है -क्य! कि वह अनिय्राय॑ है। जो 
आनन्द के दिन वीत गये हैं वे फिर लौट कर आने के नहों, 
गंगा कीज़ो धारा समुद्र में जाकर मिल गई है वह छोट 
कर फिर नहीं आ सकती, इसो प्रकार आयु का ज़ितता 
अंग बीत गया है बह ओर लोट कर नहीं आ पकता । ज़ब 
जीते हुए लोगों को सत्यु अत्यन्त निकट होने पर भी अनि 
श्वित है, तो मरे हुओं के लिए शोक न कर अपने ही लिए 
शोक करना उचित है। धीरे घोरे शरीर लटक जाता औ८ 
शिर के बाल पक जाते हैं ओर जराम्रहत जीव में फिर बाका 
ही क्या रह जाता है? जैसे समुद्र में पड़े हुर दो काठ के 
टुकड़े प्रयाह के वेग से कभी आपल में देववश मिल जाते 
हैं, उप्ती प्रकार ख्रोपुत्र और जातिवालों का मिलना दैवा- 
धीन है, उनका कब वियोग होगा यह निश्चय नहीं है । 


. हमारे पिता नश्वर मनुष्य देह को त्यागकर ब्रह्मलोक गये हैं, 


उनके लिए शोक करना वृथा है। अपना धर्मप्राठन करते 
हुए और पिता की आज्ञा को शिरोधाय कर उसका पालत 
करना ही हमा.। श्रेष्ठ कतंव्य है।” मुहूर्त भर में इस भारो 


५२ , रामचन्द्र | 


शोक को जीत कर रामचन्द्र का चित्त पूर्ण रूप से साउधान 
हो गया; उस समय भरत ने विस्मय पूर्वक कहा-- 
“को हि स्यादीद्वृशों लोके या द्वृशस्त्वमरिन्द्प । 
न त्वां प्रव्यथयेत्‌ दुःख॑ प्रीतिवा न प्रहपयेत ॥? 
"तुम्हारे समान इस संखार में और कौन व्यक्ति है, खुख 
में तुम्हें सुख नहीं ओर दुःख में दुःख नहीं ।” 
भरत ने उन्हें छौटाने के लिए प्रागपण से चेष्टा की । 
बरशिष्ठ, ज्ञावालि प्रभ्ृति कुलपुरोहितों ने रामचद्ध को अयो- 
थ्या छौटाने के लिए अनेक अनुरोध किये । जावालि ने अनेक 
प्रकार के अद्भुत तर्क करके कहा, “जीब अकेला ही 
पृथ्वी पर आता है और अकेला ही जाता है, भदएव कौन 
किसका पिता ओर कौन किस की माता है? यह माठ्त्व 
या पुत्रत्य का भाव उम्तत्त और बुद्धिशून्य लोगों ही में 
होता है। वास्तव में शुक्र, रुधिर और बीज़ ही हमारा 
पिता है | दशरथ ठुम्दारे कोई नहीं हैं ओर तुम भी दशरथ 
के कोई नहीं हो | पिता के लिए जो श्राद्ध किया जाता है 
उससे केवल अन्नादि नए हो ता है, क्योंकि मरे हुए लोग भ हार 
नहीं कर सकते | यदि एक आदमी के भेज्न करने से दूसरे 
, के शरीर में उसका सश्चार हो, तो पररेश में रहने वाले 
किसी व्यक्ति के विमित्त दूसरे आदमी के यहां भोजन करा 
ब.र देखो, इससे उल प्रवाली व्यक्ति की तृप्ति नहीं होगी। 
शासत्र आदि केवल छेोगों के वशीभूत करने के लिए बनाए 
गये हैं । अतएत्र हे राप, तुम यह मन में घध/रग कए लो कि 
परलोक-साथन धर्म नामक कोई पदार्थ नहीं है, अब तुम 
प्रत्यक्ष का अमुष्टात करो, परोक्ष के अनुसन्धान में छगो 
और भयेध्या के सिंहापन पर बैठों-- 


र8४।4४॥ कि | कैसे 


“शक वेणीधरा हि त्वां नगरी संग्रतीक्षतरे ।” 
“एक बेणी धारण किये हुए अयेध्या तुम्हारे आगमन 
की प्रतीक्षा कर रही है।” 
श्री रामचर्द्र पिता के प्रत्यक्ष देवता' देवताओं के भी 
देवता! मानते थे। जावाब्रि के कथन से क्रुद्ध होकर बे बोले. 
“आपकी बुद्धि वेदविरो धिनी है। आपकी अपेक्षा वहुत बड़े 
बड़े पंडितों ने अनेक शुव कम का साथत किया है और अब 
भी अने ६ ऋषि अहिं ता; ता ओर यज्ञादि का अनुष्ठान करते 
हैं। यथार्थ में वे ही पूजनोय हैं । आ; धर्यश्नट नास्तिक हैं। 
बुद्धिमान्‌ लोग नास्तिकों के संग सम्भाषण भी नहीं करेंगे। 
हमारे पिता ने जो तुम्हें अपना पुरोहित बनाया से उनके 
इस काय' को हम बहुत बुरा समभते हैं।” वशिष्ठ जी ने 
बीच में पड़ कर राम बन्द्र का क्रोध शात्त किया । 
भरत ने यह अभिप्राय प्रगट किया कि वे किसी प्रकार 
रामचन्द्र की छात्रा छोड़कर नहीं जायंगे और बन में रहेंगे । 
जब रामचन्द्र ने जाना खीकाए नहीं किया तो शोकसन्तप्त 
भरत ने कहा कि भूखे रहकर प्राण दे देंगे ओर बे प्रायः 
उपचास रह कर कुटी के द्वार पर धनु, देकर बैठ गये। 
रामचन्द्र को भरत का कलश असझ्य होगया, उन्होंने अपनी 
पादुकाएँ भरत के हाथ में देकर उन्हें लौटने के लिए बाध्य 
किया । भरत ने अपने केशकलाप को श्रातठ॒पद-रज्ोधारी 
पादुकाओं से खुशोभित किया और राज्यभ'र उनके अयंण 
कर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया । 
भरत चले गये | भरत की फौज के संग आये हुए द्वाथी 
घोड़ों की छीद से चित्रकूट का एक प्रान्त भर गया; उसको 
दुर्गन्धि असह्य होगई थी: दूसरे यह सोचकर कि अयेध्या 


जछ रामबन्द्र । 


के निकट रहने से प्रायः वहां के लोगों कां आना जाना लगा 
ही रहेगा रामचन्द्र भाई और पत्नी सहित चित्रकूट छोड़कर 
धीरे धीरे दक्षिण की ओर जाने लगे। ऋषियों के अनुरोध 
से रामचन््र ने राक्षत्ों के उपद्व निवारण करने का भार 
अपने ऊपर लिया; इस सम्बन्ध में सीता ने रामचन्द्र से 
कहा, “तीन बातों का पुरुष के लिए निषेध है, एक असत्य- 
भाषण, दूसरे पर-ल्ली-गमन और तीसरे अकारण शत्रुता । 
तुम्हारे विषय में पहले दो दोषों की कल्पना भी नहों है। 
सकती किन्तु जो तुम राक्षसों से अकारण शन्नुता कर रहे 
इसी से हमें आशा टी है /”' रामचन्द्र ने कहा, 
०३ से जे ब्राण ०९ 4200 क्षत्रिय है, राक्षसों के 
अत्याचार से दुःखी होकर ऋषि व महात्मा लोग हमारो 
शरण में आये हैं, उनमें से कितने ही निरीह और धार्मिक- 
जनों की राक्षसों ने हत्या की है। उन्होंने विपत्ति में पडकर 
हमारा आश्रय लिया है, हम भी उन्हें वचन दे चुके हैं, अब 
हम राक्षसों से निश्यय ही युद्ध करेंगे । अब हम पर कैसी 
भी बिपत्ति फ्यों न आवबे, हम राज्य यहां तक कि तुमको भी 
त्याग सकते है किन्तु सत्यश्रण्ठ नहीं हो सकते |” 


उस समय शीत ऋतु दिखाई देने छगी । राम लक्ष्मण 
और सीता सहित छातवों में बची हुई पद्म-छताओं भर 
शीर्णकेशर# कणिकार के पुष्पों के देखते हुए और वन में 
लगी हुई पीपलों की उम्र गन्ध से आमेदित होते हुए पश्चचरी 
में पहुंचे और वहां एक पर्णकुटी बनाकर रहने छगे। 
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अयेध्याकारड में रामचन्द्र अपूर्व संयमो दिखाई देते हैं, 
इस्दोंने कहीं लेशमात्र हृदय की दुर्घलछता दिखाई भी तो फिर 
क्षण भर में हो बड़ी विलक्षणता से उन्होंने अपने मन पर 
अधिकार कर लिया था। 

अयेध्याकाण्ड में संसार भर के सब व्यक्ति अधीर हैं, 
कोई शोकाकुल, केई क्रोधोन्मत्त और कोई राज्यकामुक है। 
इस अध्याय में केवलमात्र रामचन्द्र निश्चल कर्तव्य की मूर्ति- .- 
खरूप अकुण्ठित हैं। डनझे लिए जगत्‌ कुण्ठित है किन्तु थे.” 
अपने लिए कुण्ठित नहीं हैं । जहां कह्दीं सांसारिक पुरुषों का 
7 आपस में सुंध्रुप्रं होता है वहां कोई सत्यपरायण देख पड़ता 
है और फोई असत्यपरायण पर वहां भी रामचन्द्र त्याग 
परायण देखे जाते हैं। उनकी विषयवासना से घृणा और 
सम्प में अनुराग सर्वत्र हमें आश्चर्य में डालता है । उनकी 
कर्तव्यनिष्ठा अन्य लोगों को अपूर्व त्याग खीकार करने के 
लिए प्रेरणा करती है ओर उनका उज्ज्वल चरित्र एक ऊँचे 
गगन-स्पर्शों पर्वत के शिखर के समान सब के ऊपर 
अवस्थित है। 


किल्तु छागे के अध्यायों में रामचद्ध का आत्मसंयम 
शिधिल हो गया है। उन्हंने अब तक लरंपण आदि की उब- 
देश देकर उस्हें सम्मार्ग में प्रवत्त क्रिया था पर अब वे खपं 
उनके उपदेश के पाल बन गये । उतके लड्ढाजप की भक्षां 
हम उनके अवेध्याकाएड के आत्म तय के अधिक पक्षयाती हैं । 

आगे के अध्यायों में रामचरद्र की वैराग्य-थ्रो कुछ फोकी 
पड़ जाने पर भी यह कहने को जी नहीं चाहता कि वे जरा 
भी श्रीहीन हो गये थे क्रिन्तु अब से ऋाव्य-ओ्ों ने उन पर 
अपना जिरोर अश्िक्ना. ज़मां लिया था। उनका सुघामाथुर 
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रामचल्द्र | 





व्रेमोन्माद, सामने ही पुष्पित वनप्रदेश के विचित्र प्राकृतिक 
सौन्दर्य के संग रामचन्द्र का उसी एक खर से विरदद की 
कथा अलौपना और ऋतुमेद से माल्यवान पर्वत की विविध 
शोभा सम्पत्ति और रंमणीयता देखकर अनुरागी राजकुमार 
का उन्प्तत्त भाषावेश, इन सब ने अगले अध्यायों में मधुरता 
का अजस्र स्रोत वहाया है | हम उनके चित्तसंयम के अभाव 
से सन्तप्त होगे कि प्रसन्न होंगे इसकी मीमांसा करने के लिए 
हम यहां तैयार नहीं हैं । इन सब अध्यायों में अनेक विद्चित्र 
भावों का विकाश हुआ है । मारीच ने रावण से कहा था-- 


“श्क्षे वृक्षे च पश्यामि चीरक्रप्णा जिनाम्वरम्‌ | 
ग्रृहीतधनुषं राम॑ पाशहस्तमिव। न्‍्तकम्‌ ॥” 

“हमें हर वृक्ष में यमराज के समान बिकराल रूप धारण 
किये, कृष्ण मुगचम पहिने और हाथ में धनुप बाण लिए 
रामचन्द्र ही रामचन्द्र दिखलाई पड़ते हैं ।” एक ओर जैसे 
वे भय के देनेवाले थे, दूसरी ओर वे बसे ही सुद्धर थे । 
वल्कल पहिने हुए धनुषधारी रामचन्द्र की सॉम्यमरूर्ति देख 
कर श्राश्रम के सुगशावक तृण चबाते चबाते चित्र लिखी 
मूर्तियों के समान खड़े रह जाते, कभी वे उनके वढकल के 
अग्न भाग को दाँतों में दबा स्नेह के वश हो उनके निकट 
चले जाते थे ओर जब विरहोन्मत्त राजकुमार ने "हे हरिणे।, 
हमारी प्राणप्रिया सुगनयनी कहाँ है” इस प्रकार प्रलाप करते 
हुए कातर कण्ठ से सीता के विषय में उनसे ज्ञिज्ञासा की 
उस समय उन हरिणों ने भी मानो अश्रुपू्ण >ेत्नों से सहसा 
उठकर दक्षिण की ओर मुख करके निर्वाक और शान्त 
भाव से अपने वेदनातुर मोन हृदय का भाव यथासाध्य 
प्रगट कर दिया था | 


रामायणी कथा । ५३१ 


पदञ्चवटी में शूर्पनखा के नाक कान काटने के बाद राम- 
चन्द्र का राक्षसों से घोर युद्ध हुआ | खरदूषण आदि चौदह 
हज़ार राक्षत रामचन्द्र ऊे हाथ से मारे गये । रावण इतने 
राक्षसों के बध का वृत्तान्त खुन कर साधू का वेश धारण कर 
स्रीता को हर ले गया । 


मरते समर मारीच के शब्द सुनकर ही रामचन्द्र को 
यह आशड़ हो गई कि राक्षसों ने फोई माया रची है। माग 
में लक्षण को अकेले आते हुए देखकर वे बड़े ही भयविद्नल 
हो गये; इस समय से परम शान्‍्तचित्त रामचन्द्र क्षुब्ध 
समुद्र के समान चञ्चल हो गये । वास्तव में उनके शोक का 
कारण यथेष्ट था। जब रामचन्द्र ने वन जाने का संकटप 
प्रगट किया तब साध्वी सीता ने-- 


“अग्नस्ते गमिष्यामि झदृस्ती कुशकण्टकान्‌ 
“कुशकण्टकों के कुचलती हुई में तुम से आगे जाऊँगी ।”' 
कहते हुए प्रसन्न चित्त से राजप्रसाद को त्याग मुनियों का 
वेश बनाया और अयोध्या के सुरम्य राजमहलों का उल्लेख 
करके कहा था कि इन सब की छाया की अपैक्ष[--- 
“तथ पदच्छाया विशिष्यते 7! 

'तुम्द्दारे चरणों को छ.या में रहना ही में उत्तम लमभर्ती 
हूं / सुन्दर नूपुरों के वज्ञाती हुई क्रीड्राशीला राजबधू राम- 
चन्द्र के पोछे पीछे छाया के समान चलती थी, हरिणी के 
समान प्रफुल्लनयना वन में भय खाकर अपनी भुज्ञा रूपी 
लता को रामचन्द्र के बाहुरूपो वृक्ष का आश्रय देंती थी। 
तेरह वर्ष तक चित्रकूट ओर पश्चवटी के वृक्षों की छाया में, 
गदुगदु नाद करती हुई गोदावबरी के कितारे ओर मत्दाकित 


सूद रामचन्द्र। 


की खुन्दर रेती में--वन के कन्द्घूल फल खाकर बड़े आदर 
से लालित सौभाग्यवती राजवधू ने स्वामी के संग रहने में 
अपने जीवन का सब से बड़ा खुख माना था। रामचन्द्र भी 
जब उसे अपने संग वन छाये तो उन्होंने कहा था-- 
“तुम्हें संग ले चलने में हमें किसी का मय नहीं है । 
साक्षात्‌ रुद्र का भी हमें कुछ भय नहों है।” यह अभय 
दान देकर वे इस तस्वी पद्म पलाशाक्षी को लाये थे। अब थे 
उसकी रक्षा नहीं कर सके; इस लिये रामचन्द्र के इतने व्या- 
कुल होने का यही यथेष्ट कारण था वे लक्मण को अकेला देख 
कर बड़ी भारी विपत्ति की आशड्डा कर के मुह्ममान हो गये 
और अनभ्यस्त करुण-कण्ठ से बोले, ''जो हमारे संग दर्ड- 
कारण्य को आई, हमारी उस वनवासिनी दुःखसड्डिनी को 
ठुम कहाँ छोड़ आये हो ? जिसके बिना हम क्षण भर भी 
जीवित नहीं रह सकते, हमारी उत प्राणप्रिया को ठुम कहाँ 
छोड़ आये हो ?” 


“यदि मामाध्रमगत॑ वेदेही नाशिभापते । 
पुर प्रहर्चिता सीता प्राणांस्त्यक्ष्याप्ति लक्ष्मण .” 
“यदि आश्रम में जाकर हँसतो हुई सीता हमसे न बोली 
तो हम अपना प्राण दे देंगे /” बिपद्‌ की आशड़ु करके उन्हों 
ने कैकेयी के प्रति यद.कटुवचन प्रयोग किया कि-- 
“क्ैक्रेयी सा सुखिता भविष्यति |! 
ब्र कैकेयी सुखी दोगी ।' वे लक्ष्मण के संग जल्दी जददी 
कुटी की ओर बढ़े | उस समय सारी प्रकृति ने मानो उतको 
भावी विपत्ति का पूर्वाभास-सूचक भयतस्त मौन भाव धारण 
दए लिया था; चारों ओर अशुभ लक्षण देखकर उनका मुख 


रामायणी कथा । है 





खूख गया था । उन्होंने देखा कि जैसे कमलों के सूख जाने से 
बसन्‍्त ऋतु फी शोभा मारी जाती है वेसे ही सीताबिहोन 
पर्णकुटी भ्रीहीन हो गई है और उसका सौन्दर्य चला गया 
है । ऐसा मालूम होता था मानों वनदेवता पश्चवटी से 
विदा माँग रहे हैं. मानो सारे वन में सीताशूल्यता विराज़् 
रहो है, पञ्चचटी के वृक्ष अपनी शाखाओं को भूका कर मानो 
ये रहे हैं, पश्चवटी के पक्षी मानो चहचहाना भूल गये ओर 
पश्चचटी के वृक्षों पर फ़ूल सूख गये हैं | सगचर्म और घटकल 
आदि कुटो के पास पड़े हुए थे, इन्हें देखकर रामचन्द्र-- 


“शौकरक्तेक्षण: श्रीमान उन्मत्तइव लक्ष्य” 
ववागल हो गये और उनकी आँखें छाल हो गईं 


या तो सीता गोदावरी के तट पर कमल लेने गई होगी 
या घन में रास्ता भूल गई होगो । “बतोन्मत्ता मैथिली” को 
दोनों भाई खोजने लगे । 

उन्होंने पहाड़, नदी, नाडे और अनेक टुर्गम स्थानों को 
छान डाला । रामचन्‍्द्र धीरे धीरे बड़े व्याकुल हो गये. 
कद्म्ब-पुण्पों को प्यार करने बाकी प्यारी की बरतें कद॒म्त् 
का पेड़ जानता होगा, अतरव वे कदम्ब से प्यारी की बातें 
पूछने लगे; वे बेलपत्र के पास जाकर हाथ जोडकर खड़े हो 
गये और जहाँ अनेक छता पता और फ़ूल छा रहे थे वहाँ 
रामचन्द्र जाकर कातर कण्ठ से सीता की वार्तें पूछने लगे । 
पत्र पुष्पों से आच्छादित अशोक के पास जाकर शोक निया- 
रण के लिए उपदेश खुनना चाहते थे और कणिकार के फूल 
को देखते हो पागल होकर वे सीता के श्रोमुख पर शोभा 
'मान्‌ कानों की शोभा स्मरण करने छगते । कभी बन वन में 


दृ० रामचन्द्र । 


उन्मत्त की भाँति भ्रमण कर हिरणों के निकट जाकर थे उस 
झुगशावको सीता की बातें पूछने लगते | सहसा विक्षिप्त के 
समान मन में सीता की कल्पित मूर्ति देखकर बे व्याकुल 
ही कहने रूगे-- 


“कि धावसि प्रिये नून॑ दृष्टासि कमलेक्षणे । 
वृक्षराच्छाद् चात्मानं कि मां न प्रतिभाषसे ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न ते5स्ति करुणा मयि । 
नात्यर्थ' हास्यशील।सि क्रिमर्थ' मामुपेक्षसे ॥ 

“हे प्यारी तुम वृक्षों में छिपी हुई क्यों भागती फिरती 
हो! हम तुमको देख रहे हैं। तुम हमसे बातें क्यों नहीं 
करतीं ? तुम पहले कभी हमसे ऐसी हँसी नहीं करती थीं-- 
खड़ी तो रहो तुम्हें हम पर दया भी नहीं आती ?” यह कह 
कर ध्यानमग्न हो रामबन्द्र चुपचाप मूर्ति की तरह खड़े रह 
गये | 


क्षण भर बाद जब यह पागलपन दूर हुआ तो बे पुनः 
सीता 'ी खोज करते लगे। राम्चन्द्र को इस बात की 
आशड्ा नहीं थी कि सीता को कोई हर ले गया है, उन्होंने 
यही समभा कि सीता को राक्षस खा गये हैं। उसके शोभा- 
यमान्‌ कुण्डलों को चमक से दमकते हुए घुंघराले बाल, 
उसका पूर्ण चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखमण्डल और मनो- 
हर नासिका अ.र अधरपल्लव राक्षसों के भय से कांतिहीन 
होगये और सूख गये थे। वेपथुमती% सीता फी पहल 
सद्वश कोमल वाहें और सुन्दर अलड्जर ये सब राक्षलों के 
पेट में चल्ले गये थे यह समझ कर पलकों को बिना गिराये वे 


#वेपथुपती-ऊऋपती हुई । 
हु 





रामायणी कथा । दर 


पागलों की तरह आँख फाइ कर आकाश की ओर देखते रहे 
और क्षण भर बाद्‌ चलने लगे | कभी भागते और कभी धीरे २ 
चलते हुऐ नदी, नाले और भरनों के पास घूधने घूनते वे बोले, 
“है लक्तमण, पद्मों से छाई हुई गोदावरो के किनारे गुफाओं 

ओर भरनों के पास हमने प्राणय्यारी सीता को खूब खोज 
खोज कर देखा पर घह कहीं नहीं मिली,।” यह कहकर मुहर्त 
भर के लिए रामचन्द्र शोक के मारे मूचिछेंत होकर एृथ्वो 

पर गिर पड़े । उस समय पृथ्वी पर पड़े हुए वे लम्बो लम्बो 

साँसें भर रहे थे । कुछ देर बाद रामचत्ध ने रस से 
अयोध्या छौट जाने का इस प्रकार अनुरोध किया, “अव्र हम 

बा मुंह लेकर अयोध्या जञायंग, जब महातज्ञ जनक सोता 

की बातें पूछेगे तो हम क्या उत्तर देंगे ? तुम भरत को बड़े 

प्रेमपूर्वक आलिड्भन करके कहना कि बेही सद्दा राज्य का 

पालन करें | हमारी माता कैकेयो, खुमित्रा और कोशत्या से 
सब बातें कह कर उनका बड़ी सावधानी से पाल कएना ।/ 

लक्ष्मण ने अनेक उपरेशों से रामचरद्र के मन को शान्त करने 

को चेष्टा की । जो कहते थे कि- 


“विद्धि मां ऋषिमिस्तुत्य॑ विमल॑ चर्म माध्रितम्‌ 


“पे ऋषियों के समान घर्म में आश्रित समफो ।' जिन 
पर राज्य नाश ओर खुद्दों क। तिरह कुछ प्रभाव नहीं डाल 
सका, ज्ञिन पिता ने “रःम राम” कहते हुए, प्राण त्याग दिया 
ऐसे पिता के शोक में भी जो विहठ नहीं हुए, आज वे शोक 
में ऐसे उन्मत्त हे गये | गोदाबरी के तट को उन्होंने जरा 
जरा करके सब देख डाला था। 


६९ रामचन्ध | 


“शीघु' लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरी नदी । 
अपि गोदाबरों सीता पद्मांन्यानयितु गता ॥” 

“६ लक्ष्मण शीघ्र ज्ञाकर ग।दावरी नदी को अच्छी तरह 
देखो, है न हो सीता कमल लेने के लिये बहीं गई है।” गोदा- 
वरी के कितारे लक्ष्मण पुनः सीता क्री खोज करने लगे, वे 
ऊँचे खर से चारों भोर बिढलाने लो, पास हो सुनलान बेंतों 
के वन से वैसी ही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगा, उन्होंने 
दुःखित हो वापस आकर रामचद्र से कहा-- 

“कं नु सा देशमापत्ना वैदेही क्लेशनारिन” 
क्लेशनाशिती वैरही किस देश को गई है, हमें तो कुछ 
पता नहीं छगा .”? 

छत्मण की वार खुनकर शोकाकुल रामचःद्र उुनः खयं 
गंदावरी के त: पर गये । 

क्रमशः दक्षिग की ओर घूमते घूमते उन्होंने सीता के 
धारण किये हुए फू के गहना को भूमि पर पड़े हुए देखा । 
उस समय अभश्रुओं से भागे हुए चक्षओं से रामचरद्र वं।लि-- 

“मन्येसूयश्ववायुश्च मेदिनी च थशस्विनी । 

अभिरक्षन्ति पु-्पाणि प्रकुब्ब॑स्तु मम्र प्रियम्‌ ॥! 

दे पृथ्वी, [ य, हे वायु, तुम इन पुप्यों की रक्षा 
कर हमें छुखों करो ।” 

धोड़ी दूर जाने ही प९ उन्होंने देखा कि पृथिवी पर 
राक्षत्रों के बड़े बड़े पेरों के निशान बने हुए है, पाल 
ही भूमि रुधिर»से लिसी हुई है और उस पर सीता 
के दुपईट से गिरे हुए खण-विन्दु पड़े हुए हैं। उप्तसे 
थाड़ी हो दूर भूमि पर एक छिन्नभिन्न लाश और एक हूटा 
फूटा कवच पड़ा हुआ था | उसके पास ही एक हूटा हुआ 


रामायणी कथा । ६३ 
युद्धरथ पडा था, उसके पहिये निकले हुए अलग पड़े थे 
और उसकी पताका रक्त और कीचड़ से तरबतर हो रही 
थी। इस द्वश्य को देख कर राम त्रन्द्र की पहली आरशक्ला-- 
फि राक्षसों ने सीता की सुकुमार देह को खाकर फंक दिया 
है भौर उनमें उसझे बाँट के लिए परस्पर घोर द्वन्द्ययुद्ध हुभा 
है--पक्की होगई । उस समय इन सब चिन्‍्हों को देख कर 
रामचन्द्र ने यहो निष्कर्प निकाला कि राक्षत सीता को खा 
गये हैं अतः रामचन्द्र के नेत्र मारे क्रोध के लाल दो गये और 
उनके ओंठ फड़कने लगे । 

उन्होंने वलकल और झूगचर्म को अच्छी तरह कसलिया 
और पीठ पर लटकती हुई जटा को माथे से बांध लिया और 
लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर पागल की तरह बकने लगे 
कि. “जिस प्रकार जरा, झृत्यु और विधाता का क्रोध अनि- 
वार्य है, उसी तरह आज हमको भी कोई रोक नहीं सकेगा । 
हम सामने जो कुछ देखेंगे उस सब को नट कर सीता के 
मार डालते का बदला लेंगे ।” बड़े भाई को इस प्रकार उन्मत्त 
देख कर लक्ष्मण ने अनेक प्रकार के मधुर उपदेश दिये:--जिस 
तरह की बातों से प्राण शीतल होते हैं उसी तरह के शान्ति- 
पूर्ण उपदेश से बे।रामचन्द्र के चित्त की व्यथा दस्ने की चेष्टा 
फरने लगे और आगे बढ़ कर उन्होंने खून से तरबतर हुए 
एवंत के समान भीमकाय मुमूपुं# जटायु को पड़े हुए देखा । 
उसे देखते ही रामचन्द्र ने उन्मत्त होकर कहा कि “यही 
राक्षत सीता को खाकर चुपचाप पड़ा हुआ है” और 
उसके वध करने के लिए धठुप पर काल रूपी बाण 





#मूमुप-ो मरना ही चाहता है ! 


६४ रामचन्द्र । 


चढ़ाया। जटायु का प्राण कण्ठगत हो रहा था, बोलते हो 
उसके मुह से रुधिर ओर फेव निकलने लगा और उसने 
बड़े दीन शोर मद वचनों से रामचन्द्र से कहा, “हे आयु- 
प्यान्‌ ! तुम बन बन में जिसे सज्ञोश्रिनों के सद्वश दूंढते 
फिरते हो, उस देवी और हमारे प्राण दोनों को दुष्ट रावण 
ने हर लिया है। मेंने सीता को उसक्के पंजे से छुड़ाने के लिए 
उससे युद्ध किया और यह जो रथ का टूटा हुआ छत्र और 
डंडा पड़ा है वह रावण ही का है | उसका सारथी भी मेरें 
हाथ से मारा गया । रावण को भेंने रथ से गिरा दिया था । 
किन्तु मेरे थक जाने पर उसने खड़ग से मेरा काम तमाम 
कर दिया है-- 
“रक्षसा निहतं पूष्व॑ मां न हन्तु त्वमर्हपि” 


“रावण ने मुभे पहले ही मार डाला है, भब तुम्हें इस मरे 
को किर मारना उचित नहीं है ।” 


यह खुन रामचन्द्र ने अपता विशाल घतुप अलग रख 
दिया और जटायु को आलिह्नन कर रोने छगे और बड़े दीन 
होकर बोले, “लक्ष्मण, देखो इसका प्राण कण्ठ में आ गया 
है, अब यह मरना ही चाहता है, हमारे दुर्भाग्य से आज्न 
हमारे पिता का सखा जटायु मात गया है, इसे बोलने में 
बड़ा कष्ट हो रहा है ओर इसके नेत्र ज्योतिहीन हो गये हैं ।” 
जदाय्‌ू की ओर सजल नेत्रों से देख कर रामचन्द्र हाथ जोड़ 
कर बोले, “यदि साप्रथ्य हो तो एक वार और बोलो और 
अपने वध थौर सीता के हरण को कथा हमते कहो । 
रावण हमारी स्त्री को क्यों हर लेगया ? उसका कैप्ता रूप है 
ओर उसमें कैसी शक्ति और बल है ? उसने हमारा कौन सा 


रामायणी कथा । ध्ष 


अपराध देख रूर यह काम किया ? सीता को मनोहर मुखश्री 
-डस समय कैसी हो गई थी और बिधुबदनों सीता ने उस 
समय फ्या कहा था ? है तात! रावण का छर कहाँ है ?” 
इतने प्रश्नों के उत्तर में जयायु ने केवल इतना हो कदा कि, 
“में आँखों से देख नद्दों सकता ओर मुंह से बोल नहों सकता। 
दुष्ट रावण सोता को हर कर दक्षिण की ओर ले गया है। 
रावण विश्वश्रवा मुनि का पुत्र और कुबेर का भाई है ।” यह 
कहते कहते उसकी आँखें फिर गईं ओर उद्नके प्राण निकल 
गये । रामचन्द्र हाथ ज्ञोड़ कर “बोछे, बोलो” कह रहे थे 
पर जटायु उली क्षण प्राग त्याग कर खर्ग को चडा गया । 
रामचन्द्र नेत्रों में जल भर कर बोले, “यह जटायु बहुत वर्षों 
से दण्डकारण्य में काल व्पतोत करता हुआ जीणं-शोणं हो 
गया था किन्तु आज़ हमारे लिय्रे यह काल के गाल में पड़ 
गया । “कालो दि दुरतिक्रम?--ऊहाल वड़ा बरा है । संपघार 
मैं सबंब हो साधू ओर पुण्यात्या लोग निव्रास करते हैं, नीच 
कुल में भी ज़टायु के सद्वश देवताओं से भी पूजनीय चरित्र 
उत्पन्न हुआ-हमारे हित के लिए इसने अपना प्राण विसर्जन 
कर दिया- “मम हेतेरयं प्राणान मुमोच पतगेश्वरः |” 

आज़ हमें सीताहरण का दुःख नहीं है, जटायु की झुत्यु 
के शोक ने हमारे हृदय पर अधिकार कर लिया है;-- 

“राजा दशरथः श्रीमान्‌ यथा मम महायशाः । 

पूजनीयश्व मान्यश्व तथायं पतगेश्वरः ॥? 

“हमारे लिए यशस्वी महाराज दशरथ जेसे पूज्य और 
मान्य हैं, आज यह जटायु भो वैघे द्वी पूप्य ओर मान्य है ।” 
लक्ष्मण, लकड़ी श्कट्टी करो, हम इस पत्रित्र शरीर का श्रद्धा 
सहित दाह-संस्कार करंगे।”? 

है 


धर रामचनद्र । 


उन्होंने जटायु का अन्तिम संस्कार फर पहले तो पश्चिम 
का रास्ता लिया पर फिर दक्षिण की ओर हो लिए | सामने 
ही क्रौ्वारण्य, नामक बड॒। विस्ती्ण और दुर्गम बन था। 
इसी जगह एक राक्षसी को मारने के बाद्‌ त्रिकराल रुपधारी 
कंबन्ध से उनका साक्षात्कार हुआ। फबन्ध रामचन्द्र के हाथ 
से मारा गया | मरते समय उसने रामचन्द्र को पम्पासरोधर 
के पास ऋष्यमूक पव्रत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता करके 
सीता के उद्धार करने का परामश दिया। पुनः शबरी से 
मिल कर दोनों भाई दक्षिण के लम्बे चोडड मार्ग को लाँघते 
हुए पम्पा सरोवर के कितारे पहुंचे । यहाँ सारस, क्रोश्न 
आदि पक्षी गुंज़ार करते हुए पम्पा को शोभा वढ़ा रहे थे । 


पम्पा के किनारे का स्थान बड़ा ही रमणीय था; उस 
समय वसन्‍्त ऋतु ने आकर पम्पातीर की वनराजि के अड्ढ 
में श्रीसम्पन्न नवीन वस्तुए' पहिना दी थीं। पास ही ऋष्य- 
मर पवत को श्यामता मेथों में मिल गई थी । पबत की 
चैाटी से छेकर नीचे समथर भूमि तक विस्तीण वनराज्ि के 
बीच बीच में फ़ूलों से छाये हुए सुद्ृ श्य क्िकार के वृक्ष 
पीताम्बर धारण किये हुए मनुष्यों के समान दिखलाई पड़ते 
से । जब पहाड़ की कन्द्राओं से तिकली हुई और पम्पा में 
जिले हुर कप्रलों का चुम्बन करती हुई वायु रामचन्द्र की 
देह के स्पर्श करती तो रामचस्द्र उस कमलों से आई हुई 
झुगन्धित वायु के स्पर्श से मन में समझते कि-- 


“निश्वास इव सीताया वाति वायुर्मनोहर/” । 
“यह मनोहर वायु सोता के श्वास लेने के समान खुहा- 
धनी लगती है।” 
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रामायणी कथा । ६७ 


सिन्धुवार और मातुलड्ढ के फूल खिल रहे थे और 
के विदार, मलिका और ऋषरी के पुष्य हवा के भकोरों से 
भुक रहे थे। मे।र मेरनियों को लेकर इधर उधर नाच रहे 
थे, कोकिल कहझुण-कण्ठ से कुहकुद्द ऋर रहीं थीं और ताम्र- 
वर्ण पल्लप्रों के भीतर रहने से रागरक्त हुर भौंरे उड़ उड़ कर 
दूसरे पुष्पों पर जा बेडते थे । कड्ढोल, कुरण्ट और चूर्णक के 
पेड़ पश्पा के किनारे मानो खड़े हुए पहरा दे रहे थे। राम- 
चन्द्र इस प्रकृति के सौन्दर्य में अपने को भूल कर सीता के 
लिए ब्रिलाप करने लगे । 
“शयामा पद्मपलाशाक्षो झ्रदुभाषी च मे प्रिया ।! 


“वह मेते प्यारो श्याप्रा, कमछतयनी ओर रुदुभाषिणी है।” 
“वह धसन्त के आते पर निश्चय ही प्राण दे देगी | लक्ष्वण, 
यह देख, कारणडत्र पक्षों खुन्दर जल में स्नान कर अपनी 
शकास्ता के खंग विहार कर रह। है। आज़ यदि हमारे पास 
सीता होती ते हम अयोध्या के राज्य अथवा खरय की भी 
इच्छा न करते | यहाँ ज़ेले वसनन्‍्त के आने पर पृथत्री फूली 
नहीं समाती, क्या जहाँ सीता है, वहाँ भी बसन्‍्त का यह 
777 होता होगा ? ऐसा द्वोने पर उसे कितना परि- 
ताप होता होगा ? यह पुष्पों से निकली हुई शीतल, मन्द, 
खुगन्धित वायु सीता का स्मरण करते ही हमें आग को 
चिंगारियों के सम।न लगतो है” । 
“पश्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति में ।” 
“लक्ष्मण, आज़ ये सब पुष्प हमारे लिए व्यर्थ हैं।” अब 
हम अवेध्या लोटकर महाराज जनक से क्‍या कहेंगे ? उलल 
मन्द मन्द हँलतो हुई विरहितेबिणों को अपूव बातें सुन कर 


८ रामचन्द्र । 





हम सीता के विरह में जीते नहीं रह सकेंगे।”” 
लक्ष्मण रामचन्द्र की यह उन्मत्ता देख कर डर गये और 
उन्होंने अनेक सान्त्वनापूर्ण वचन कहे पर रामचन्द्र की * 
| विकलता किसी प्रकार कम न हुई। रामचन्द्र की कौपीन 
ढीली हो गई थी, वे कभी मन्द मन्द चल कर गिर पड़ते 
और फभी उन्मत्त के समान ऊपर को टकटकी लगा कर 
आँखों से अभ्रुओं की धारा बहाते हुए प्रलाप करने लगते 
थे । ऐसी ही दशा में सुप्रोव के भेजे हुए हनूमान उनके 
सन्‍्मुख आकर उपस्थित हुए। हनूमान के प्रेमपूर्ण अभिनन्दन 
से लक्ष्मण हृदय के आवेश के नहीं रोक सके | हनूमान ने 
सुप्रीध के समाचार कह कर कहा कि, “आप के विशाल 
ओर सुडौल महाबाहु प्रिप्र के तुल्य हैं, आप सारी प्रृथ्वी 
पर राज्य करने के योग्य हैं, आप इस प्रकार बन वन में क्यों 
घूम रहे हैं, आपकी अपूर्व देहकान्ति सर्व कार भूषण धारण 
करने के येग्य है, फिर आप भूषणशूम्य झैसे हैं !”” लक्ष्मण ने 
सक्षेप में रामचन्द्र का और अपना हाल कहकर सुग्रीब के 
आश्रय दान करने को ौ्स प्रकार भिक्षा माँगी किः-- 'जो 
पृथ्वी-मएडल के खामी हैं, जो शरणागतों के आश्रय-दाता 
है, जो हमाए गुरू और जेए श्राता हैं-वही रामचन्द्र आज़ 
सुप्रीव को शरण आये हैं, आज़ दुःखसागर में डूबे हुए राम- 
चन्द्र को आशअ्य दे #र व नराधिपति रक्षा करें (” यह कहते 
कहते लक्ष्मण के नेत्र अभ्रुओं से तर हो गये। जिन्‍हों ते सचदा 
वित्त के वेग को रोका था, रामचन्द्र का दुःख देख कर 
उनका चित्त भी कातर होगया-हुत्मण रोकर मौन 
हो गये । 


रामायणी कथा । ६६ 


आरण्यकाण्ड के उत्तराध और किप्किन्ध्या के पूर्वार्ध में 
घटनावली का सम्पूर्ण विराम देखा जाता ,है, इस जगह 
महाकाव्य जनसमूह के क्रियाकलापों से विशाल रूप धारण 
नहीं करता । वन फी घनी छाया में रामचन्द्र के विरह-गीतों 
ने पक मात्र वीणा को करुण-ध्वनि के समान रह रह कर 
साथने के घन प्रदेश और पम्पा-तीरवर्ती शैलराजि की निस्त- 
ब्धता का भड़ कर दिया था । इस प्रेमेन्माद ने नव बसनन्‍्त 
के आगमन से प्रफुल्लित प्रकृति में मिलकर कुछ विलक्षण रूप 
धारण कर लिया था। एक ओर तो बासन्ती,लिन्घुबार और 
कुन्द्‌ के पुष्पों को चुम्बन करती हुई खुगन्धित वायु चल 
रही थी, कमलों और मत्स्यों से पूर्ण पम्पा का निर्मल जल 
बह रहा था और श्याम ऋथपूक पर्वत्त को निर्जन जड्डा 
आकाश से भी ऊँची उठी हुई थी और दूसरी ओर विरहो 
राजकुमार करुणा भरी विलाप कर रहे थे भौर बल्नन्त में 
निकलो हुई हरी हरी कोपलों को देख कर अपने बेदनातुर 
हृदय से अनेक प्रकार का प्रछाप बक रहे थे। ये सब एक 
दिव्य ओर सुन्द्र चित्र के समान दिखलाई पड़ते थे । राम- 
चन्द्र की वैराम्यश्री के स्थान पर उनकी कागश्री चमकने 
लगी थी । यह हम पहले ही कह चुके हैं कि वेराग्य कठोर 
शमचन्द्र के चरित्र में इन स्थलों पर वर्णित झदुता से पाठकों 
को संतप्त होने का कोई कारण नहों है । 

रोमचन्द्र शोकातुर होकर अभी तक केवल खय॑ कष्ट पा 
रहे थे किन्तु इस समय वे जिस काय॑ में प्रव्ृत्त हुए वह 
कहाँ तक युक्तियुक ओर नीतिमूलक है इस विषय में कुछ 
निश्चय नहीं किया जा सकता | वालिबध एक बड़ी जटिल 
समस्या है। कवन्ध ने मरते समय सुग्रोव से मित्रता 


० 'रामचन्द्र । 


करने का उंपग्रेश दिया था, अतएघ रामचन्द्र सुप्रीव को पा 
कर इस विप॑त्तिकाल में अपने को भाग्यवान्‌ समझते थे। 
अप्नि की साक्षी देकर उनकी आपल में मित्रता हुई | सुप्रीव 
से कहा-- 

“यस्त्वमिच्छसि सौदा वानरेण भया सह । 

रीचंते यदि में सख्य॑ बाहुरेप प्रसारित: ॥ 

गृह्यतां पाणिना पाणि ३४४००१॥१ 


“यदि आप मेरे समान बंदर से मित्रता करना चाहते हैं 
तो मैं यह हाथ पसारता हूं, आप अपने हाथ से मेरा हाथ 
पिलावें ।” उस समय रामचन्द्र ने 

“संप्रहष्ठ मना हसरुतं पीड़यामास पाणिना ।”? 

“बड़े प्रसन्न द्वोकर हाथ से हाथ प्रिलाया ।” किस्तु 
सुप्रीच उपयुक्त बन्धु नहीं था, वह भी उनके समान वेदना- 
ठुर था। बड़े भाई ने उसकी ख्री हर ली थी। सुप्रीव बालि 
के भय से दूर दूर देशों में घूम फिर कर टक्कर मार रहा था । 
इस समय मातड़ ऋषि के आस पास की भमप्ति वालि के लिए 
शापनिषिद्ध हो गई थी, इसलिए सुग्रीव ऋष्यमूक पव॑त की 
एक छोटी सा गुफा में आश्रय लेकर स्त्री के विरह में अत्यत्त 
कष्ट पूवंक जीवन बिता रहा था । इस वृत्तान्त के जान कर 
रामचन्द्र उस पर दया से नितान्त विहल हो उठे । जिसकी 
स्त्री को कोई हर ले जाय, उसके समान हतभाग्य संखार में 
ओर कौन है ? हतभाग्य के संग हतभाग्य की मित्रता केवल 
हाथ मिला कर ही नहीं हुई किन्तु वह हृदय की खश्चो 
सहानुभति के द्वारा दृढ़ हो गई। स॒त्रीव अपनी ख्री-हरण 
की बातें जब रामचन्द्र से कह रहा था उस समय उत्को 
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आँखों से किनारों का डुबो देने घाले नदी के वेग के समान 
अभ्॒ओं का वेग चल रहा था किन्तु उस अथ्ुवेग को-- 
* धासयामास धर्य्येण सुप्रीवो रामसब्निधों” 


* रामचन्द्र के सामने सुग्रीव ने धीरता पूर्वक्0 धारण 

किया ।” ऐसे समदुःखी खुद्दद को पाकर जो रामचन्द्र-- 
“मुल्मश्रुपरिक्चित्र वखान्तेन प्रमाउ्जयत्‌ |” 

“रब अपने अश्रुओं से भोगे हुए मुख को कपड़े से 
पोछेंगे।” इससे बढ़कर मौर आश्चर्य क्या है! सीता ने ऋण- 
म्रक प॑त पर जो अपनी चस्तुएं और भूषण आदि फेंक दिये 
थे उन्हें सुप्रीव ने उठा कर अच्छो तरह रख छोड़ा था। राम- 
चन्द्र को उन्हें शीघ्र देखने की उत्कण्ठा हुई, जब वह उन्हें 
ले आया तो वस्त्र और भूषर्णों को हृदय से लगा कर राम- 
चन्द्र रोते लगे और रावण के कार्य को स्मरण क९-- 

“निश्वास भू शं लपे। विछस्थ इव रोषितः ।! 

“बिल में बैठे हुए सर्प के समान क्र॒द्ध होकर फुंकार 
मारने लग ।” व वालि के बध करने का उन्दोंते संकल्प कर 
लिया । किन्तु एक प्रतापशाली राजा को वृक्ष की ओट में से 
वाण मार कर उसका बध करना ठोक ठीक क्षत्रियोचित 
कार्य है या नहीं, इस बात का विचाए करने के लिए उनके 
मन को अवस्था उपयुक्त थी यह नहीं कह। जा सकता | 
बालि से उत्दोंने कद्दा था कि, “छोटे भाई की ख््री कन्या के 
सम्ान है, जो पुरुष उसे हर ले जाय वह मनु के धर्मशाल्रा- 
जुसार सत्युदण्ड पाने का अधिकारों है।” मनु के मतानु* 
सार दण्ड देने वाछे तुम कौन हो ? इस प्रश्न की आशा 
करके हो उन्होंने वारंबार कहा था कि “यह वत-कानन- 
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शालिनी सशैल भूमि इश्वाकुबंशवालों के अधिकार में है, भरत 
उस वंश के राजा हैं ओर हम उनकी आज्ञानुसार पापियों 
को दण्ड देने के लिए नियुक्त हैं। जिन्हें दण्ड देना है उनके 
संग क्षत्रियों के समान सन्मुख होकर युद्ध करने की फोई 
आवश्यकता नहीं है।” मालूम होता है उन्होंने माय ज्ञाति 
के युद्ध के नियमों का किप्किन्ध्या में पालन करने का यथेष्ट 
कारण नहीं देखा | वालि ज्ञिस अपराध का दोषी था, सुग्रीव 
भी उसो अपराध में स्वंथा निर्दोष हो यह नहीं कहा जा 
सकता । समुद्र के किनारे अड्भद ने वानरमएडली के मध्य में 
कहा था--“बड़े भाई की स्त्री माता के समान होती है । यह 
सुग्रीव बड़े भाई की जीवित अवस्था में हो उसको पल्लो में 
आसक्त हो मया था ।” अर्थात्‌ जिस समय मापात्री का बध 
करने के लिए वालि गुफा में घुस गया था, उल्त समय 
सुग्रीव ने उसे मरा हुआ समर कर किप्किन्ध्या पुरी और 
बालि की सहधर्म्मिणी पर अधिकार कर लिया था ।मालूव 
होता है इसो कारण वालि इतना क्रुद्ध हुआ था। अतएब 
नेतिक विचार से सुग्रीव भी वालि के समान ही अभियुक्त 
ठहरता है | इन सब वातों की आलोचना करके रामचन्द्र के 
कार्य का समर्थन करना कठिन है । जब तारा ने बालि से 
रामबन्द्र की बातें कह कर दूसरे दिन सुप्रीव से युद्ध करने 
का निषेध किया उस दिन सरलचेता वालि ने कहा था-- 
“क्या विश्वविख्यात यशस्वी धर्मावतार रामचन्द्र कपटभाव 
से हारी हत्या करेंगे ?” रामचन्द्र इस विश्वास के उपयुक्त 
पात्र नहीं थे । मरते समय बालि ने राम्नचन्द्र से ऐसे अनेक 
कटुबचन कहे थे $--“आप धर्म॑ध्वज बने हुए अधाम्मिक है, 
आप तृण से ढके हुए कूए के समान धोखा देनेवाले हैं और 
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आप महात्मा दृशरथ के पुत्र कहलाने के येग्य नहों हें।”' 
बालि की इन सब वातों के वाल्मीकि ने “धमंसंहत” कद्दके 
मुक्लबन्ध क्षिया है, अतए्व रामचन्द्र के इस कार्य का महा- 
कबि ने खय॑ अदुनेदुन किया है या नहीं इसमें सन्देह है । 

किन्तु यह निश्चय है कि कबन्ध नामक गन्धव ने राम- 
अन्द्र को सुग्रीव से मित्रता कर सीता के उद्धार करने का उप- 
देश दिया-था। शोकविहल रामचन्द्र ने सुत्रीव को पाकर 
अपने के कृतार्थ समझा । इधर सुग्रीव से अच्छी तरह परि- 
चय हो जाने पर उन्हें मालूम हुआ कि वालि ने उसकी ख्री 
के हर लिया है। सुग्रीव को समदुःखो देखकर उनके लिए 
उसका पक्षपाती हो जाना खाभाविक था । इस नितान्‍्त 
शोकातुर अवस्था में पूर्ापर सब बातों पर अच्छी तरह 
विचार करने का उन्हें सुयेगग नहों मिला | परिडत क्ृत्तिवास 
ने अपनी बँगला रामायण में इस विपय में लिखा है कि-- 

#''कृत्तिवास पण्डितेर घटिल तिषाद । 
बालो वध करि केन करिला प्रमाद ॥* 

अमाद' शब्द का अर्थ 'भ्रम' है। किन्तु नंतिक विचार 
से इस कार्य को श्रम मान लेने पर भी यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि रामचन्द्र के चरित्र के स्वराभाविकत्व की इस 
घटना में विशेषरूप से रक्षा हुई है। सीता के विरह में राम- 
चन्द्र जिस प्रकार शोकातं हो गये थे, इससे वे अन्यथा आच- 
रण फरने में समर्थ नहों थे। यह घटना यदि और तरद से 
हुई होती ते। रामचन्द्र का आदर्श बहुत ऊँचा हा जाता 





#अर्थ-्कृत्तिवास पंडित को इमसे बड़ा विपाद हुग्रा हि रामचाद्र ने 
बाल्लि वध किया श्रथत्रा प्रमाद किया | 
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किन्तु चह यथार्थ से बहुत दूर जा पड़ता और काद्योक्त 
विषय के सामझजस्य की रक्षा न है।ती । रामचन्द्र ने बालि से 
अपने समर्थन में कहा था कि--“हमने अपन की साक्षी देकर 
सुप्रीव से मित्रता की है, उसका शत्रु हमारा शत्रु है । हम 
सत्य की रक्षा करने में बाध्य हैं ।” सत्य की रक्षा फरना ही 
रामचन्द्र के चरित्र का विशेषत्व है । इस द्वृष्टि से रामचन्द्र 
के चरित्र की आहाचना करने से बोध होगा कि उनके इस 
कार्य का कहाँ तक समर्थन किया जा सकता है। 
रामचन्द्र ने अपने पराक्रम का परिचय देने के लिए 
सुम्रीव के सामने एक वाण से सात तालों को भेद डाला 
था। किन्तु जब देखने हैं कि उन्होंने वृक्ष की ओट में से 
श्राता के संग मल्लथुद्ध करो हुए बालि का गुप्त रू२ से 
बाण मार कर उप्तका वध किया उस समय उनको यह सच 
पराक्रम दिखलाने की कोई आवश्यक्रता ही न थी । 
ऋष्यमूक पव॑त की गुकफाओ्ं को काट छांट कर दुर्गम 
बन-प्रदेश में वालि ने श्रपनी रातधःनी बनाई थी। इसी 
जगह सुग्रीव विजयमाला पहिन कर सिंहासन पर अभिषिक्त 
हुआ | मास्यदान्‌ पवत से थोडो ही दूर पर विचित्र बन- 
उपवर्तों से घिरी हुई किप्किल्ध्या में साने बजाने का शब्द 
खुनाई दे रहा था। रामबन्द्र गाल्यवान्‌ प्॑त पर श्राता के 
संग बैठे हुए उसे खुन सको थरे। किप्किन्ध्या नगरी में 
चलते के लिए सादर निमनन्‍्त्रण देने पर भी वे उस नगरी में 
नहीं गये | वनदास की प्रतिज्ञा पालम करते हुए वे पर्वत ही 
पर निवास कर रहे थे | रात दिन कभी रामचन्द्र की आंखों 
में नोंद का नाम नहीं दिखलाई देता था। वे चन्द्रमा के उदय 
दोने पर विधुवद्नो सीत। का स्मरण कर व्याकुल हो ज्ञाते- 
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“उदयाब्युदितं दृष्ट्वाशशाडुम्‌ स विशेषतः । 
आविवेश न त' निद्रा निशासु शयनं गतम्‌॥”? 
“अन्द्रोदय देखकर रात्रि में शैया पर पड़े रहने पर भी उन्हें 
निद्रा नहीं आती थी ।” उस समय सन्ध्या उन्हें चन्द्‌व. से 
पर्थित होकर प्धत के ऊपर खुशोभित दिखाई देती थी। 
उस समय व्षाऋतु थी; रामचन्द्र रछगातार ज़ल बरखता 
हुआ देख कर मन में समझने लगे क्रि सीता हमारे विरह में 
आंसू गिरा रही है । नीले मेघों में बिजली को चमकते देख 
क्र रावण द्वारा सोता के हरण का चित्र उनकी आंखों के 
सामने आ ज्ञाता था। मा्यवान्‌ पर्वत पर वर्षा ऋतु के 
शुभागमन से द्वृश्यावल्ो ने एक नवीन श्री धारण कर लो 
थी। कभी आकाश को घेरे हुए बादल बड़े ज्ोर से गज ते थे, 
फ्रभी बादलों के खुल जाते पर शैलशिखर ध्यानमम्न येरगी के 
समान शोमित हो रहा था और कभी विशाल नीले आकाश 
में बादल मानो विश्राम करते हुए धघोरे धीरे जा रहे थे। नवीन 
चावल और धान से छाई हुई पृथ्वी का विचित्र गात्र कम्बल 
धारण किये हुए खुन्द्री की देह के समान प्रकाशित हो रहा 
था । इस वर्षाऋतु मैं-- 
“प्रत्रालिनो यान्ति नराः स्वरेशान्‌ |”! 

“वरदेशी लोग अपने देशों को जाते हैं ।” वर्षा में सीता 
के लिए रामचन्द्र का शोक दूना हो गया; वर्षा करे चार महीने 
उन्हें सौ वर्षा के समान दीघ प्रतोत होने गे ओर सीता के 
शोक में यह समर उन्होंने बड़े कट पूर्वक व्यतीत किया-- 

“चत्वाएं वाषिका मासा गता वर्षशतोपमाः । 

क्रम से शरद ऋतु के आते पर आकाश निर्यल दो गया. 

चकवधूटियां उड़ गई, सप्तन्छद वृक्ष की डाली डाली पर 
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फूल विकसित होने लगे; क्षेघ, मार, हाथी और भरनों का 
गदुगद शब्द होना बंद हो गया और शरद के शुभागमन 
से नदी के किनारे धीरे धीरे ज़गमगाने लगे। रामचन्‍्द्र 
बावली, घन और नदी के किनारों को फांक फांक कर उस 
स्ग-शावक-नयनी का स्मरण करने लगे। सीता के बिना 
उन्हें किसी प्रकार चैन नहीं पड़ता था।” 

“सरांसि सरितो वापीः काननाति वनानि च | 

तां बिना सगशावाक्षीं चरप्नाद्र सुख॑ लगे” 

प्रकृति के विचित्र सौन्दर्य के प्रति रह रह कर उन्होंने 

विरह से कातर हो अश्रुओं को गिरात्रे हुए क्रितना आक्षेप 
नहीं किया ! चातक जिस प्रकार दीन होकर मेघ से एक 
बूद जल की याचना करता है उसी प्रकार राभचन्द्र सीता 
के दर्शनों के लिए उत्कण्ठित होने लगे-- 

“बिहड़ड इव सारडूः सलिलं त्रिदशेश्वरात्‌ ।” 

तालावों में चकवा चकई क्रीड़ा कर रहे थे और उनके 

तोरों पर असन, सप्तपर्ण और काविदार के फूल लग हुए थे। 
रामचन्द्र बोले, “शरद ऋतु भा गई है। वर्षा वोतने पर 
नदियों के सूख जाने पर खुम्रीव ने सीता के उद्धा( करने के 
लिए उद्योग करने की प्रतिशा की थी । अब उद्योग का समय 
आ गया है पर अभी तक उसकी कोई सूरत नहीं द्खिलाई 
पड़ती । इस समय हम प्रियाहोन ओर दुःखात॑ हैं, हमारा 
राज्य छिन गया है और सुप्रीव हम पर कृपा नहीं करता। 
हमने अनाथ, राज्यश्रष्ट, प्रधासी और दोन-हीन होकर सुग्रीय 
की शरण लो थी, इसीसे यह सुग्रीव हमारी परवाह नहाँ 
करता, अपना काम वनाकर वह मूर्ख इस समय कि ्किन्ध्याः 
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में मौज उड़ा रहा है। लक्ष्मण, तुम उसके पास जाओ. 
क्या पह थुनः हमारे बाणों के तेज से क्रिप्किन्ध्या को चम- 
काना चाहता है !” 
“न स सडः कुचितः पन्‍था येन वालो हतो गतः ।” 

“जिस रास्ते से वाली बध होकर गया है वह मार्ग बंद 
नहीं हो गया है ।” उससे कहना कि वह समय देखकर फाम 
करे जिससे वालो के रास्ते होकर न जाना पड़े /” इतना 
कहकर उन्होंने लक्ष्मण से यह भी कढ दिया कि, “सुग्रोव 
से सूखे और अप्रिय वचन न कह कर मीठो बातें ही करना।” 

यथार्थ ही में सुप्रीव प्राम्य-छुख में आलक्त हो तारा, 
रुसा और अन्य लल॑नाओं. से परिवृत हो रहा था। मद से 

विहल अहू और म और मद्यपान से अरुण नेत्र हुआ सुग्रीव रात को 

दिन और दिन को रात समझ कर विता रहा था, यहां तक 
कि लक्ष्मण के धनुष की भीषण टंकार और वानरों का 
कफोलाहल उसके कानों तक भी नहीं पहुंचा । भड्टृद के सब 
दाल कहने पर सुत्रीव बोला, “हमने तो कोई बुराई नहीं 
की है । किर रामचन्द्र के भाई रद्ममण क्यों क्रोध करते 
हैं ?! हम लक्ष्मण वा राम क्रिपतो से ज्ञण भी नहीं डरते 
हमें केवल इस बात को आशटड्डाा है कि कहीं मित्र का नारा 
न हो जाय ।-- 
... “सवथा खुकरं मित्र दुलकरं प्रतिपालनम्‌ ।! 

“प्रित्रता करना तो सहज़ है पर निभाता बड़ा कठित 
है।” किन्तु हनूमान ने छुम्नोव को उसका अपराध इस प्रकार 
समझा दिया कि--“श्याम सप्तव्छ३ के वृक्ष पुष्पित ओर 
पह्लवित हो गये हैं और. निर्मल भाकाश से वकत्रवुटियाँ उड़ 


७८ रामचन्द्र 
गई हैं अतरव शुभ शरद ऋतु का समागम हुआ है। इस 
शरद ऋतु में'तुम रामचट के सहायता देने का : वचन दे 
चुके हो । इस समय तुम अपना अपराध खींकार कर लक्ष्मण 
से क्षमा प्रार्थना कर छो ।” झुग्रीव ने धीरे धीरे अपनी 
विपज्ञनक अवस्था का अनुभव कर लिया और लक्ष्मण के 
सामने गले में पड़ी हुई मनोह( माला तोड कर रनवास 
से बिदा हुआ | इसके अनन्तर उसने अपने विशाल राज्य में 
समस्त प्रत्ामएडली में यदद आज्ञा प्रचारित कर दी क्वि-- 
“अद्दोभिवशभियें च नागच्छन्ति ममाक्षया । 
हस्तव्याम्पे दुरात्मानों राजशासनदूषकाः ॥” 

“जो दुरात्मा दूस दिन के भीतर राजधानी में नहीं आ 
जायंगे उन्हें राजाज़ा उद्लंघन करने के अपराध में स॒त्युद््‌रड 
दिया जायगा।।” 

सुप्रीव को आज्ञा से बंदरों ने चारों दिशाओं में एक एक 
करके सीता को हू ढ़ डाछा पर कहीं उसका पता नहीं छगा। 


अन्त में महापराक्रमो हनूमान विशाल समुद्र को लांघ कर 
लड्गा में जा सीता को देख आये । 


रामचन्द्र के लिए सीता की चिन्ह-खरूप दी हुई मणियों 
फो लेकर हनूमान वापल आ गये। इस भआननन्‍्द-संवाद को 
महाकवि ने उली दम शोकविहल राप्रचन्द्र को नहीं सुनाया । 
हनूमान ने पहिले ही पहिल सीता का संवाद समुद्र के तट 
पर आगा छगाये हुए वानरमण्डली को खुनाया। वे लोग 
इस समाचार से बड़े ही प्रसन्न हुए पर तत्काल ही वे 
राम बन्द्र के पाप नहीं गये | उन्होंने दलबद्ध होकर सुप्रीच 
के विशाल मधुवा में प्रवेश किया। इस मधुवन में बिना 
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सुप्रोव की विशेष भाज्ञा के कोई है 2 घुस सकता था। मधु- 
बन में दधिमुत्न नामक एक व्यक्ति दे रहा था। सीता 
के संवाद से पुलकित होकर बंद्रों ने उछ मधुवन में प्रवेश 
किया । द्धिवुख ने उन्हें मछुबन में जाने से रोका पर उल 
आनन्द-मडूल के समय में वे क्रिसकी मानने वाले थे ! 
वधिपुख ने लाचार होकर उन्हें बलपूवंक रोकना चाहा। 
द्धिमुख के इस व्यवहार से वे सब मिलरर उदे “प्रकुर्टि 
दर्श यन्ति हि” आँख दिखाने लगे | इसके अनन्तर दधिमुख 
के बल का प्रयोग करने पर उन्होंने दलबद्ध होकर उसे खुब 
मारा। दृधिपरुख ने रोते हुए जाकर खुगप्नीव से दोहाई दी । 
इस बीच में सूने मधुवन में मधु पी पी कर योवन से उन्मत्त 
बंद २-- 


“गायन्ति केचित्‌, प्रणयन्ति केचित्‌, 
पठन्ति केचित्‌, प्रचरन्ति के चित्‌. ।' 


“कोई गाने लगे, कोई अणाम करने लगे, कोई ५ठ करने 
लगे और कोई एक दूसरे को प्रचारने लगे |” इस प्रहार चे 
आनन्द में मम्न हो रहे थे । 

सुप्रीव राप-लक्ष्मण के पास बैठा हुआ थां; दधिमुख 
पहाँ ज्ञाकर सुग्रीव का पैर पकड़ कर रोने लूगा | खुगीव के 
उसे क्षमय दान देने पर और उसके शोक का कारण पूछने 
पर उसने सब बातें कह सुनाई । सुग्रीव ने कहा, “सीता 
फी खोज में लगे हुए बंदर बिलकुल हताश और दुःघात 
होकर दि काट रहे थे। अकस्मात्‌ उनका यह भाव कै ने 
बदल गया। अवश्य उन्हें कोई हर्षप्माचार मिला है; हो न 
हो उन्हें सीता का पता लग गया है।”” सहसा इल खुब का 
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पूर्वाभास पाकर कह जैप्ते कोई प्यात्त से तड़फड़ाता 
हुआ आदमी अस्त की एक वूद्‌ पीकर उसके लिए और 
भी व्याकुल हो जाता है, उत्ी प्रकार आग्रहान्वित हुए। 
खुश्नीव की इस अम्नृतवर्षिंणी वाणी ने उन्हें सौता के समा- 
चार सुनने के लिए प्रस्तुत करे दिया । 

इसके अनन्तर सुश्रीव की आज्ञा से सब बंदर उस 
जगह आ उपस्थित हुए | हनूमान ने रामचन्द्र को सीता की 
दी हुई चिन्ह-मणि देकर सीता की दशा का वर्णन किया-- 

“अधः शय्या विवर्णाड्ली पत्मिनीव हिमागमे ।९ 

“सीता पृथिवी पर स्राती है, उसका शरीर पीला पड़ 
गया है और वह पाठे से सताई हुई कमलिनी के समान हो 
गई है।” रामचन्द्र उस मणि को हृदय में धारण कर रोने 
लगे। उस मणि करे स्पशं से उन्हें इतना खुख हुआ मानो 
सीता के अक्व ही का स्पश' किया हो और सुग्रीव से वो ले, 
“बछड़े को देखकर जैसे गाय के थन में से अपने आप दूध 
निकलते ।लगता है, बेसे ही इस मणि को देख कर हमारा 
हृदय भी प्रेम से द्रवीभूत. हो गया है ।” और बारमस्व।र हनू- 
मान से पूछने लगे कि--'हमारो भामिनी ने मधुर कण्ठ से 
जो कुछ कहा हो उसे कहो | रोगी जैसे औषधि से जोबन 
पाता है सीता की बातों से हमारी भी वही दशा होती है |-- 

“दुःखात्‌ दुःखतरं प्राव्य कथं जीवति जानकी”. 

“दुःख से अधिकतर दुःख को पा कर सीता किस प्रकार 
जीवन धारण कर रही दै !” 

हनूमान से सब वारतें अच्छी तरह जानकर रामचन्द्र 
चोले, “इस अपूर्व सुखप्रद संवाद देने के बदले में हम तुम्हें 
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चया दें ! हमारे पास है हो क्या ? हमारा एक मात्र सब से 
बड़ा पुरस्कार तुम्हें आलिट्टन करना है।” यह कहकर राम- 
चन्द्र ने उन्हें आलिड्नन किया। 
हनूमान ने लड्जापुरी का जो वणन किया बह आशड्डा- 
जनक था। विशाल लड्डापुर्री को गगनस्पर्तों दीवाएं चारों 
ओर से घेरे हुए थीं । उप्तके चार बड़े मज़बूत द्रवाज्ञ थे 
ओर बे अनेक प्रकार के अख्न-शर्तरों से रक्षित थे । उन 
दीचालों के उस पार भयड्डुर खाई थो ज़िसप्ें मगर भोर 
कछुवरे मोजूद थे । उस खाई पर यम्त्रों के द्वारा चार पुल 
लगे हुए थे । यद्दि शत्रु को फोज उन पुठों के ऊपर आबे तो 
ज़रा कल दवा देने हो से वह खाई में गिर पड़े | कल घुमाने 
से इच्छानुसार वे सब पुल उठाये गिराये जा सकते थ्रे। 
उनमें एक पुल बहुत बड़ा था और उल्लको कितनी ही भज्ञ- 
बूत दीवारें सोने को बतो हुई थों। त्रिकूर पर्वत के ऊपर 
स्थित लड़पुरी देवताओं के छिए भो अगम्प हो रही थो। 
सैकड़ों विकृतमुख ओर भूरे बालवाले ओर वरछो-बाण 
और शूल्॒धारी राक्षत्रों की सेता उस व्रिशाल परकोरे 
और खाई के मार की रक्षा कर रहो थो। फि( लड़ पुरो 
के वीरों के पराक्रम का कहना ही क्या था ! उनमें से कोई 
ऐराइत हाथो के दाँत उद्बांड चुका था ओर कोई यमपुरी 
को, घेर कर यमराज पर शासत कर चुका था | इस विशाल 
और दुगंम लड्ढजपुरी से सीता का उद्धार करना होगा। 
रामब्रन्द्र के आगमन का पहले हो समाचार मालूम होने 
से शत्रु होशियार ह। गये थे। रामचन्‍द्र सुशत्रीव की सछ 
सेना को लेकर पद्दाड़ो मार्ग से होते हुए समुद्र की ओर 
0 जाने लगे । मार्ग में वृक्ष अलंव्य पुष्पां और फर्ठां से ले! 
)' ९ 
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हुए थे किन्तु रानचन्द्र ने सारा सेना को सावधान कर दिया 
था फि बिना परीक्षा क्गि किसी फल को न चार्खे क्या जाने 
रावण के गुप्चरों ने उन्हें पहले ही से द्विवे्ञा कर दिया 
हो । इसी समय ज्येष्ठ श्राता से अपमानित होकर विभोषण 
रामचनद्र की शरण में आया । उसे अपने पक्ष में ,्रहण करने 
के सम्बन्ध में अधिकांश लोगों मे असस्म्रति प्रगट की, विशेष 
कर सु्रीव ने अपरिचित शत्र्‌ के पक्षवाले को अपने डेरों में 
दान देने का संवंथा प्रतिवाद किया किन्तु रामचन्द्र शरणा- 
गत को किसी प्रकार परित्याग करने में राज़ो नहीं हुए । 
समुद्र के किनारे पहुंच कर विशाल सेना ने समुद्र की 
अनन्त जल-क्रीड़ा देखी । कहीं ज़लराशि फेन से सुशोभित 
क्षोढों से खिलिखला कर अट्वदहास करती थी भौर कहीं 
प्रचएड लद्दरों के जोर से उछल उछल कर नाचती थी । तिप्ि, 
तिमिड्िल-प्रभ्ृति जल के अछुरों के आन्दोलन. से उसमें 
बहुत अधिक भँवर पड़ रहे थे और वायु के वेग से उचक 
उचक कर मानो विपुल सलिलवक्ष आकारा को गाढ़ आलि- 
डूद कर रहा था। अनन्त समुद्र की एक मात्र उपमा आकाश 
क्षौर आकाश की उपमा समुद्र था | समुद्र और आकाश 
दोनों ही वायु से भालोड़ित होकर मानो किसी मन्त्र का 
साधन कर रहे थे। समुद्र आकाश के समान और आकाश 
समुद्र के समान होने से समुद्र ओर आकाश एक से दीखते 
थे, औसे समुद्र का जल ओर आकाश का प्रतिविम्ब; समुद्र 
की लहरें और आकाश के मेघ; समुद्र के मोती ओर आकाश 
के तारे; और अधिक कहाँ तक गिनावें ? समुद्र आकाश में 
प्रि गया था और आकाश समुद्र में मिल गया था। अनन्त 
फ़ाल से मानों भाकाश और समुद्र दिग्बन्धुओं के अश्वलों 


रामायणां कथा । ८रे 


का शाश्रय कर के आपस में एक दूसरे को स्पश करना चाहते 
थे। समुद्र में नीचे अथाह जल में कूठवे ओर मगर निवास 
करते थे | लहरों का भड्ढार करना ऐसा मालूम होता था 
मानों अनन्त क्षेत्र में प्रलाप ही प्रछाप सुनाई दे रहा हो । 
चुफ्चाप विस्मय से तीर पर सुग्रीव की असंख्य सेना खड़ी 
हो कर इस असीम जलराशि का दशन करने छगी | अब इसे 
पार कैसे करेंगे? 

रामचन्द्र ने अपनी परिघ्र तुल्य दाहिनी भुत्रा का तकिया 
बना लिया । जो वाहु एक समय खु/न्ध, चन्दन और अनेक 
अड्डरागों से सेवित होतो थी, जो वा हु चर्माच्छादित अत्यन्त 
कोमल शैया पर रहने की अभ्यस्त थो, जिसका खह्दारा 
लगा कर एकाकिनो सीता प्रेमलाप करती ओर खुख से 
शयन करती थी, जो शत्रुओं का दर्प-दलन करने वाली भीर 
खुददों का चिर-आततन्द और अवलम्बन थो और जो सहस्त्रां 
गोदान फ्रे पुण्य से पवित्र हुई थी, आज्‌ उसी मद्दावाहु का 
सिराहना लगा कर राभचर्द्र ने कुशा की शैया पर तीन रात्रि 
और ठीन दिन 'निराहार ब्रत धारण करझे मौन रहकर 
व्यतीत कर दिये। 

“अद्य मे मरणं वापि तरणं सागरस्य था ।” 

“आज हम या तो समुद्र को पार करेंगे या प्राग त्रिसर्जत 
कर देंगे।” सेतु बांधने के निमित्त उन्होंने यह तप्स्था कर 
समुद्र को उपासना की । रामायण में यह वर्णित है कि समुद्र 
ने इस तपस्या से भी उन्हें दृशन नहीं दिया, तब रामचत्द्र 
हाथ में धनुष लेकर समुद्र पर शासन करने के लिये उद्यत 
हुए । उनके विराट्‌ धनुष से लगातार निकल्ले हुए बाणों से 
शड्शुक्तिका-पूर्ण ओर मम्न-शल मालावृत्त महासमुद्र व्यधित 


८्छे ईाशचर 


और कम्पितें ही गया। उस समय गड्जा, सिन्धु प्रभुति नदू- 
नदियां से परिधृत्त रक्त-औला और वस्त्र पहिरे और मुकुट 
और छुरंडल धारण किये समुद्र हाथ जोड़कर उनके सामने 
आ उपस्थित हुआ और सेतु बाँधने का उपाय बता गया।. 

विशाल समुद्र पर विशाल सेतु निर्मित हुआ । सेतु देढ़ा 
न होने पावे इस लिए सेना में से कोई खूत और कोई गज्न ले 
कर खड़ा है। गया | शिलाओं और वृक्षों आदि के सहारे से 
नल ने थोड़े ही समय में सेतु बना कर तैयार कर दिया। 
सेतु के तैयार हो जाने पर रामचन्द्र सेना सहित लड्ढा में 
प्रवेश कर सीता के लिर बड़े ब्याकुल हुए। “जो वायु सीता 
को स्पश करती है वह हमें स्पश कर पवित्र करे ओर जो 
चन्द्रमा हम देखते हैं सोता भी इसी चन्द्रमा को अश्रुलिक्त 
दृष्टि से देखकर उन्मादिनी हो जाती होगी-- पु 


“रात्रिन्दिवं शरीर मे दह्मते मदंनाग्निना 

“रात दिन हम उसके विरह की अग्नि से दग्ध हो रहे हैं? 
“कदा सुचारुदन्‍्तोएं तस्या पद्ममिवाननम्‌ । 
ईपदुन्नम्य पश्यामि रसायनमिदातुरः ॥”? 


“कब हम उसके सुन्दर दाँत और अधर-पहल्‍लव और पद्म 
के समात उसका सुन्दर मुख हाथ में लेकर देखेंगे । उसका 
वह दर्शन रोगी के लिए रसायन के समात हमें परम शान्ति 
प्रदात करेगा ।” 

इसके अनन्तर युद्ध आरम्भ हुआ। रावण के मन्चत्रियों ने 
उसे अनेक प्रसार का परामर्श दिया । एक ने कहा,“राक्षघों 
की सेना का एक दल मनुष्यों का वेश धारण कर रामचन्द्र 
के पास ज्ञाकर कहे कि “भरत ने आपक्ती सहायता के लिए 


रामायणी कथा | ८५ 


हमें सेन्ना है?! इस प्रकार बानरों की सेना .में प्रवेश कर हम 
लोग हे ही उसे नाश कर डालेंगे ।” रावण ने सेना 
सहित को रामचल्द्र का पक्ष छोड़कर अपने पक्ष में 
मिलाने के लिए धनेक प्रकार का लोभ दिखाया पर उसका 
यह उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ । रावण के गुप्तचर अनेक प्रकार 
के कपट ;रूप धारण कर रामचन्द्र की सेना की व्यूहरचना 
देखकर और उसकी गणना करके जाते लगे । बंदर उन्हें 
पकड़ कर मारते थे पर रामचन्द्र उन्हें छुड़वा देते थे । सुग्रीघ 
और विभीषण उनके वध करने का परामर्श देते थे कि “ये 
दूत नहीं हैं गुप्तचर हैं अतएव युद्ध के नियमानुसार इनका 
चध होना उचित है” पर रामचन्द्र उनकी बात नहीं मानते थे 
ओर उनके शरणागत होने पर उन्हें येंही छुड़वा देते थे। 
एक ऐसा ही गुप्तचर दण्ड देने के लिए उनके पास लाया 
गया था, उसके शरणागत होने पर रामचन्द्र बोले--तुम 
अच्छी तरह से हमारी सेता को गिन जाओ । तुम्हारे खामी 
ने जिस उद्दे श्य से ठुम्हें भेजा है हम उसमें तुम्हारी सहा- 
यता करते हैं । तुप्त हमारी ब्यूहरचूना और छिद्र जो कुछ है 
देख जाओ । यदि ठुम्दारी समझ में पूरी तरह न आधे तो 
तुम्हें हमारी आज्ञानुसार विभीषण सव दिखा देंगे ।" 
रामचन्द्र ने इस प्रकार की नी वा अवलस्बन करके धर्म- 
युद्ध में राक्षसों को मार गिराया। एक दिन घमासान युद्ध प्र 
रावण बिलकुल श्रीहोन हो गया था | राक्षसराज रावण 
लक्ष्मण को शाक्तिहोन और समुछिंत कर रामबन्द्र को 
बछुत सी सेना को नष्टकर अन्त में रामचन्द्र से पराह्रत 
हुआ। उसके मुकुट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े, उसके 
मस्तक पर लगा हुआ स्वर्णछत्र शीर्ण शलाका के समान 


ण्ध रामचन्द्र । गम 


टूट कर गिर पद्षा ओर राभचन्द्र के बाणों से विदृग्ध होकर 
राधण के भागने' के लिए मार्ग नहीं मिला। उस समय 
रामचन्द्र ने रावण से कहा, “हे राक्षस, तुम युद्ध में हमारी 
बहुत सी सेना को नष्ट कर बिलकुल थक गये हो। हम 
परिभ्रान्त शत्रु से नहीं लड़ना चाहते | तुम आज रात को 
घर जाकर आराप्त करो, कल बलवान होकर हमसे पुनः 
युद्ध करना ।? 

लक्ष्मण रावण की शक्ति लगने से धूछिंत हो गये थे .। 
रामचन्द्र की सेना में लक्ष्मण की उस हृदयभेदी शक्ति को 
निकालने की किसी की हिम्मत नहीं हुई और उस सम्रय 
उसके निकाले बिना लक्ष्मण प्राण त्याग फर देते । रामचन्द्र 
ने अभ्रुपूर्ण नेत्रों से उस शक्ति को निकाल कर फेक दिया 
और मुमूष॒ लक्ष्मण को छाती से लगा कर उनकी शत्रु के 
हाथ से रक्षा करने लगे। उस समय रावण के बाणों से 
उनकी पीठ छिल्नभिन्न हो रही थी पर भातृवत्सल रामचन्द्र 
ने उस ओर दृृष्टिपात तक नहीं किया । 

कपट की रची हुई सीता का इन्द्रज्ित के द्वारा काटा 
ज्ञाना सुनकर रामचन्द्र अचेत होकर गिर पड़े । उस समय 
सेना उनके ऊपर कमल से सुगन्धित और शीतल जल की 
धारा छोड़कर उन्हें होश में लाने का यत्ञ करने लगी | उन्हेंने 
मुंदे हुए नेत्रों से विभीषण को यह कहते हुए खुना कि “यह 
सीता बपट की सीता है शसली सोता नहीं है, सीता 
अशोक बन में प्रसन्न वैठी है .”” यह खुन कर रामचनद्र बोले, 
“तुम जो कुछ कहते हो वह हमारी समझ में ठीक नहीं 
आया, तुम फिर कहो ,” शोक से मुद्यमान रामचन्द्र का यह 
मोन और करुण-दृश्य बड़ा मर्मस्पशों है । 


रामायणी कथा । घर 


भीषणा युद्ध में एक एक करके दुर्दान्त राक्षसों ने प्राण 
ध्याग फर दिये । अतिकाय, बिशरा, नरान्‍्तक, देवान्तक, 
महापाश्वं, महोद्र, अकम्पन, कुम्मकर्ण, इन्द्रजित प्रभति 
महारथी समरभूमि में काम आगये । दो बार रामचन्द्र 
इ्द्रज्ञीत के साथ कपट्युद्ध में परास्त हुए किन्तु ईश्वर की 
: कृपा से साफ बच गये । इस युद्ध में राक्षसों ने रामचन्द्र से 
किसी प्रकार की विनय प्रार्थना नहीं की ओर जो सब भक्ति 
को बातें कत्तिवास, तुरसोदास प्रभूति कवियों की प्रचलित 
रामायणों में मिलती हैं वे इस सृल्यकाय में नहों हैं। भीषण 
युदक्षेत्र किस प्रकार भक्ति के तीर्थघराप्त में परिणत हो 
ज्ञाता है औए अस्व॒प्तव रणक्षेत्र किस तरद अश्चुमा द्दो 
ज्ञाता है, यह बात काव्य -संधार में एक अदुभुत पहेली के 
सामान बोध द्वोतों है और इसे हम केवछ बंगला और 
हिन्दी रामायणों ही में पाते हैं :-- 
“रामराबण योगु द्ध॑ रामरावणयेरिव ” 
“रामचन्द्र और रावण का युद्ध राम-रावण के युद्ध के 
समान ही हुआ, उसकी और उपमा नहीं हो सकती ।” 
रावण के साथ अन्तिम युद्ध बड़ा ही भोषण हुआ; दोनां के 
श्रतुषों से निकले हुए कराल बायों की ज्योति से दर्शो 
दिशाएँ जञगप़गा उठीं | दिग्बधुओं के खुले दुए केशकलापों में 
बार्णों की अप्नि का तेज चमकने छगा। जब किसी प्रकार 
रामबन्द्र रावण का वध न कर सज्ले तो क्षण भर तक थे 
चित्र लिखे से चुपचाप खड़े रहे और अगस्त ऋषि के उप- 
देशालुसार सूर्यनारायण का ध्यान कर उनकी स्तुति करने 
लगे कि--“ हे तमेप्न, दे दिमप्न, हें रातरुन्न, हे ज्योतिष्पतिं, 
द्ेलोकपाक्षि, हे द्योमताथ” इल प्रकार सूर्यना एयण का ध्यान 


८८ रामचन्द्र । 


करते १रते उनके शरीर से नवीन शक्ति और तेज प्रकाशित 
होने,छगा.। अब रावण की होनी आ पहुंची । 

रावण मारा गया । जे रामचन्द्र सीता के लिए इतने 
दिनों से उन्मत्त से हो रहे थे, रावण के वध होने पर उनकी 
वह व्याकुलता युकायक नष्ट हो गई। उनके अपूव् प्रेमा- 
च्छव्नास का स्मरण कर मन में यहो आता है कि रावण के 
मारे जाने पर वे अशोकवाटिका में दोड़कर पूर्णचन्द्रानना 
सीता ऊा देखकर अपने हृदय के शीतल करेंगे। किन्तु 
उन्होंने सहसा एक शान्त ओर अचश्चछ भाव धारण कर 
हमें आश्चर्य में डाल दिया है । उन्होंने रावण का अन्तिम 
संस्कार करने के लिए विभीषण के शोघ्रता करने का 
उपदेश दिया । चन्दन ओर अगर से राक्षप्तराज़ रावण का 
शरीर जल कर भस्म हा.गया। रामचन्द्र ने विभीषण के 
राजसिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया । यह सब है चुकने 
पर उन्होंने हनूमान के अशेकवाठिका में भेज्ञा--सोत। के 
लाने के लिए नद्दों-किस्तु डसे यह संदेशा देने के लिए कि 
रावण के मारकर रामचन्द्र सेना सहित कुशल हैं । हनूमान 
से उन्होंने कह दिया था कि तुम राक्षप्तराज् विभीषण की 
आज्ञा लेकर अशोकवन में जाना । 

हनूमान से यह शुभ संवाद खुनकर सीता हु के मारे 
कुछ काल तक एक शब्द भी न बोल सकी । उसके दोनों 
पद्मपत्र नेत्रों से प्रेमाशु की धारा बह रदी थी ओर उसका 
शोकशोीण' ओर उपवासक्ृश मुखमण्डल एक नवीन भरी से 
सुशोभित दवा रहा था । हनूमान ने जब यह पूछा कि “क्या 
तुम झूछ नहीं कहना चाहतों :” उस समय दीनहीन जानकी 
बाली, “इस पृर्थ्व: में ऐसा कोई धन या रल्न नहीं है जिसे दे 


रामायणी कथा । ८६ 


कर हम इस बधाई के आनन्द का प्रगट कर सर्के :” जिन 
राक्षसियें ने सीता के नाना प्रकार के कए दिये ऐ उन्हें 
हनूमान जब मारने के लिये उद्यत हुए तब सीता ने उन्हें यह 
कह कर मनाफ़र दिया कि--“अपने प्रभु की आज्ञा से इन्होंने 
हमें जे कष्ट दिया है उसके लिए इन्हें द्रड देना येग्य नहीं 
है” विदा फरेते समय सीता ने हनूमान के हाथ यह सँदेशा 
भैज्ञा कि वे खामी के पूर्ण चन्द्रानन के दशन की भिक्षा 
चादतो हैं। हनूमान ने रामचन्द्र को सीता का सँदेशा फह 
सुनाया कि-- 


“सा दि शोकसमाविष्टा वाष्पपरय्यांकुलेक्षणा । 
मैथिली विजय श्र॒त्वा द्रष्ट त्वामभिकाउक्षति ॥ 


“शोकातुर अश्रुमुखी सीता आपके विजय की कथा खुन 
कर आपके दर्शन करने की अभिलापा करती है।” सीता की 
इस प्रार्थता के सुनकर रामचन्द्र गस्भीरतापूर्वक विद्र 
करने लगे। अकस्मात्‌ उनका हृदय पुलकित है| उठा ओर 
उनको आँख में आँसू की बूंद दिखलाई पड्टी किन्तु उसे 
उन्होंने रोक लिया। वे ज़मीन की ओर टकटकी लगाकर 
देखते रहे और उस समय उनके हृदय से एक मर्मविदारक 
साँस निकली । इसके अनन्तर विभोषण की ओर देख कर 
बोले--“सीता के केशकलापों को अच्छी तरह काट छाँटकर 
'ओर उसे खुन्दर वक्त और अलड्ारों से सज्ञित कर यहाँ 
लाने की आज्ञा दो, हम उसे देखना चाहते हैं।” 


विभीषण ने खयं जाकर सीता को रामचन्द्र की आज्ञा 
सुनाई । नेत्रों में जल भर कर सीता बोली-- 


€० रामचन्द्र । 


“अस्ताता द्रष्ट्रुमिच्छामि भर्तारं राक्षसेश्वर ।” 


“इस समय मैं जैसी हूं वैसी ही बिना स्नान किये भर्ता 
को देखना चाहती हूं।” किन्तु विभीषण बोला, “रामचन्द्र 
ने जैसी भाज्ञा दी है आप भो वेले ही करना उचित है।” 


तब जटिल केशकलापों की बहुत दिनों बाद सफाई हुई | 
दिव्य वर्म्नों को धारण कर और सुन्दर आभूषणों से विभूषित 
है।कर असामान्य श्रीशालिनी सीतादेवी पालकी पर चढ़ 
कर चलीं । सीता को देखने के लिए सैकड़ों बन्दर और 
राक्षसों ने पालकी के पास भीड़ कर ली थी । विभीषण उन्हें 
बराबर वेतों से मारते जाते थे किस्तु इससे रामचन्द्र क्रद्ध हो 
कर विभीषण से बोले. “विपत्ति-क्लाल में, युद्ध में भौर खय॑- 
बर में कुलकामिनियों का दर्शन दूषणीय नहीं होता । सीता 
के समान विपदुग्॒स्त और दुखिया कौन है ? उसे देखने में 
कोई हर्ज नहों है। सीता को पालको से उतर कर हमारे प'स 
चैदल आने के लिए कहो ।” इस वात से विभीषण, सुप्रीघ 
शोर लक्ष्मण अत्यन्त दुःखित हुए । उस विशाल सेना के बीच 
में होकर पास ही पास रास्ता देती हुई, सैकड़ों लोगों की 
दृष्टि पड़ने से लज्ञा के मारे काँपती हुई तन्‍्वी सीतादेवी ने 
रामबन्द्र के सम्मुख उपस्थित होकर उस चिर-अभिलपित 
प्रियतम के मुखचन्द्र का दर्शन किया । 

उस समय रामचन्द्र ने कहा--“ आज हमारा परिश्रप्त 
सफल हुआ, जो व्यक्ति अपमानित होकर बदला नहीं लेता, 
बह पौरुपहीन ओर दया का पात्र है । आज्ञ हनूमान का 
खमुद्रलड्ून और सुत्रीव, विभीषण और सारी सेना का 
परिश्रम सार्थक हुआ ।” इस बात से सीतादेवी का मुख- 


रामायणी कथा । ६१ 


फमल.-हफ से लिल उठा और उसके च्तुओं से झानन्दाश्र 
निकलने लगे;। किस्तु-- 


“जनवादभयाद्वाज्ो बभूव हृदयं द्विधा।” 


“होफापवाद के भय ले रामचन्द्र के हृदय में द्विविधा 
होने लगी ऐः 


वे बड़े कष्टपूवंक अपने हृदय के आवेग को रोक फर 
बोले--“हम मान के आकाइ्छी हैं, रावण ने हमारा अपमान 
किया हमने उसका बदला ले लिया। पवित्र इक्ष्वाकुबंश के 
गौरव की रक्षा के लिए हमने युद्ध में रावण फो मारा है 
फिन्तु तुम राक्षस के गृह में रहों, हमें तुम्हारे चरित्र में 
सन्देह है । तुम हमको बहुत ही प्यारी हो किन्तु जैसे आँख 
/ में रोग होने पर लोग दीपक फी ज्योति नहीं सह सकते उसी 
प्रकार तुम्हें देख कर हम कष्ट पा रहे हैं । ऐसा पौरुषहीन 
व्यक्ति फौन है जो श्र के ग्रह में रही हुई अपनी स्त्री को पुन 
प्रहण कर खुखी हो ! तुम रावण के अड्ड से लगी हो, रावण की 
बुरी आँखों सें देखी गई हो, तुम्हें ग्रह में ले जाने पर हमारे 
पवित्र कुल में कलड्ड लोगा | हमने सुद्रदों के वाहुबछ से इस 
युद्ध में जे विजय पाई है बह तुम्हारे लिए नहीं है किन्तु हमने 
अपने वंश के गौरव की रक्षा की है| दशों दिशाएँ पड़ी हुई 
हैं, इसी क्षण जिधर तुम्हारी इच्छा हो उधर चलो जाओ। 
५ देंक््मण, भरत, सुप्रीव, अथवा विभीषण जिस पर तुम्हारा 
मन हो उते हो अपना लो ।? ४४ 
रामचस्दर की इन बातों से सौता के मन की दशा क्या 
हुई इसका अनुभव किया ज्ञा सकता है । चारों ओर ब्रिशाल 
सेना विस्मयपूव्वक हज़ारों कानों से गामचनद्र की यह बात 





घर रामचन्द्र । 


सुन कर व्यधित हुई | घोर लज्ञा के कारण सीता ने नीचा' 
मंह कर लिया और वह लज़ा के मारे मानो अपने शरीौरं के 
भीतर ही घुसंना चाहती थी, पर वह क्षत्राणी थी भोर अपूच 
तेजस्विनी थी; वह चक्षओं को प्लावित कर देने वाले अश्रुओं 
को एक हाथ से पोंछकर स्वामी से वो ली-- हमें कण: 
कटु और निन्दित बातें क्यों कहते हो ? ऐसी बातें साधारण 
लोगों ही के। अपनी स्त्रियों से कहना शोभा देता है। देव- 
वश हमें गात्रस्पश दोप हुंआ है पर उसके लिए हम अपर: 
धिनी नहीं हैं, हमारे मन में सर्वदा तुम द्वी विराजते हो। 
यदि तुमने हमें ग्रहण न करना ही निश्चय कर लिया था तो 
पहले ही जब हनूमान को लड्डढा भेज्ञा था उसी समय यह 
वात क्‍यों न कहलवा दी ? ऐसा द्वोने पर तुमसे त्यागी हुई 
हम उसी समय अपना प्राण दे देतों ।” यह कह कर 
अश्नपूण नेत्नों से लक्ष्मण की ओर देख कर बोलों । “लक्ष्मण, 
तुम चिता तैयार करो। हम और इस अपवाद-कलड्डित 
जीवन को धारण करना नहों चाहतीं ।” लक्ष्मण ने राम 
चन्द्र के मुख की ओर देखा पर असम्मति का कोई रक्षण, 
नहों पाया | चिता बनाई गई, सीता ने नीचा मुख करके 
धनुप्पाणि रामचद्र की प्रदक्षिणा करके जलती हुई अत्रि में 
अपने शरीर की आहुति दे दी । अप्नि प्रवेश करने के पहले 
सीता बोली-“हम राम को छोड़ कर मन में ओर किसी के 
नही चाहती । हे पवित्र सर्वसाक्षी अश्निदेवता, तुम हमें शरण 
दो । हम विशुद्धर रिऋ्र है किन्तु रामचन्द्र हमें दुष्ठा समभते 
हैं, अठएव हे वहि, तुम हमें आश्रय दान करो |” 

अश्नि में स्वर्णप्रतिमा सीता बिलीन हो गई | मृहत भर 
के लिए सजल नेत्रों से रामचन्द्र शोकातुर द्वो गये: उस 


समय अप्लभ ने रीता को वापस लाकर राम बन्द के हवाले 
फिया। देवतागण स्व॒र्ग से आकर अपना नाप ले लेकर राम- 
चन्दु से सोता के सम्बन्ध में अनेक बातें कइने लगे । राम- 
चन्द्र पुन। सीता को पाकर ह॒बिंत होकर बोले, “लोता 
शुद्धचरित्रा है और सतीत्व की प्रभा से उल्लने अपनी रक्षा 
की है, यह हमने मन में जान लिया है | यदि हम खतोतां को 
मिलते ही ग्रहण फर ले दे तो लोग हमें कामातुर कहते ओर 
हम पर यह अपवराद लगाते ऊक्रिहपते क्रिवों प्रकार का 
विच्वार न कर स्त्रेणता के वशीभूत होकर उते ग्रहूण कर 
लिया है ।+ 
“बिशुद्धा त्रियु छोकेपु मैथिलों जनकात्मजा ।” 

“श्लीता तीनों छोकों में विशुद्ध है” यह हम जानते हैं । 

इसके अतत्तर देखताओं ने-- 
“मचन्नारायणो देवः ध्रीमांश्वक्रायुधः प्रभु |! 

“आप स्घयं चक्रधारी नारायण हैं?” इत्यादि स्तुति द्वारा 
उनका अभिननद्न किया ओर फिर स्वर्ग को चले गये । 

इसके पश्चात्‌ पलो और श्र/ता सहित रामचन्द्र ने जुप्पक- 
विमान पर चढ़कर विभीषण-प्रमुख राक्षसों और खुग्रोब- 
प्रमुख बानरों से पसिवृत्त हो अग्ेध्य| का ओर प्रस्थान किया। 
“मार्ग में सीता के इच्छानुसार किप्किन्धा की पुरवधुओों को 
विमान पर चढ़ा लिया। विजयी रामबन्द्र को लेकर पुप्पक 
विमान आकाश में ह।कर जाने लगा | समुद्र के तट से आई 
हुई शीतल वायु क्ेतकी के पुष्पों का बहुत सा पराग आकाश 
में उड़ाने लगी और सोता का खुद्‌र मुख उस पुष्पराग से 
संच्छन्त द्ो गया । दूर से ताऊ-तम्रालों से शोभित सवुद्द का 





ह्छ रामचन्द्र । 


किनारा बहुत ही पतला दिखलाई पड़ता था। रामचन्द्र ने 
सीता को विमान पर से चिर-परिचित दरसडकारण्यं के 
विविध स्थान दिखा कर उसे पहली बातें स्मरण कराने 
लगे। इसी स्थान के संक्षिप्त वर्णन को विस्तृत कर कालिदास 
ने रघुबंश के अपूर्व तेरहवें सर्ग की रचना की है । 

वनगमन के ठीक चौदह वर्ष वाद रामचन्द्र भरद्वाज के 
आश्रम में जा उपस्थित हुए। वहाँ जाऋर खुना कि भरत 
उनकी पादुकाओं के ऊपर राजचछत्र धारण कर प्रतिनिधि 
खरुप नन्दिग्राम में राज्य कर रहे हैं। भरद्वाज के आश्रम से 
रामचन्द्र ने हनूपान के। कपट रूप धारण कर भरत के पास 
जाने की आज्ञा दी | यह भी कहा कि, “मार में श्यड्बेरपुर 
के अधिपति गुहक से भी, हमारे आने का समाचा( कहते 
जाना !” हनूमान से उन्होंने कह दिया कि “भरत के पाल 
जाकर उनसे युद्ध-ब्रत्तान्त, सीता का उद्धाए और विभीषण 
और सुग्रीव जैसे मित्रों को विपुल सेना सहित हमारा अयेध्या 
लौटना कह देना ।/”' अन्त में।यह भी कहा कि "ये सब बातें 
सुनकर भरत के मुख का भाव कैसा होता है यह अच्छी 
तरह देखना ।” किसी प्रकार का अप्रीतिकर भाव लक्षित 
होने पर वे अयेध्या नहीं जायंगे और यदि दीर्घ काल तर 
धन-धान्य-शालिनी वसुन्धरा का शासन करने से उन्हें 
राज्यभामना हो गई ह.गी तो वे भरत ही को राज्य प्रदान 
कर देंगे। 

मार्ग में हनूमात ने गुहकराज़ को रामतन्द्र के आगमन 
का शुभलंवाद खुताया और वहाँ से पुनः अयेध्या से एक 
कोस दूर स्थित नन्दिप्राम में जा उपस्थित हुए । वहाँ 
जा कर-- 


दरद्र्श भरत॑ दीनं कृशमाश्रमवा लिनम्‌ । 

जटिल मलदिग्धाडुं श्रातृव्यसनकषिंतं ॥? 

संमुन्नतजदाभारं वल्कलाजिनवाससम्‌। 

नियत भाषितात्मानं ब्रह्मषिंसमतेजस ॥ 

पादुके ते पुरस्कृत्य प्रशासन्तु वसुन्धराम्‌ ।” 

देखा कि भरत आश्रम में निवास करते हैं और दीन" 

और हंश हैं । उनका शरीर अमाज्जित और मलिन दै और 
बेश्राता के दुःख से दुःखी है। उनके माथे पर जटाजूट 
बंधा है और वे ववकल और र्गचर्म पहिरे हैं। वे सर्बदा 
आत्मविषयक ध्यान में मश्न रहे और ब्रह्मर्षि के समान 
तेजखी हैं। पादुकाओं से निवेदन करके पृथ्वी पर राज्य 
करते हैं । हनूमान ने जाकर उनसे कहा-- 


“बश्न्तं दण्डकारण्ये यस्त्वं चीरजटाधरम्‌ | 
अल्लशाचसि काकुत्स्थ स त्वां कुशलमत्रवीत्‌ ॥” 
८“दुएडकांरण्य-वासी जटाचीर-धारी जिन रामचन्द्र के 
लिए तुम इतने व्याकुल हे रदे हे। उन्होंने आपले अपनी 
कुशल कही है।” रामवन्द्र के छोटने के समाचार खुन का 
भरत के शक्षुओं में बहुत दिनों से रुके हुए आँसू बाहर 
लिकल पड़े. जिनके लिए उन्होंने सब भोग-विलास छोड़ कर 
जटिल और मलिन शरीर से इतने दिनों तक कठोर संन्यास 
घारण किया था और जिन रामचन्द्र की बातें स्मरण कर 
उनका हृदय सैकड़ों ही बार विदीर्ण हुआ था, आज उनके 
उसी चोदूद वर्ष के कठोर व्रत-पालत के फल-स्व॒रूप रामचन्द्र 
छझौद कर गृद् आये हैं | यद्द संवद्‌ सुन कर उन्होंने सजल 
सषेत्रों से हनूमान को भालिडून कर उन्हें अश्ुजल से अभि- 


+ के च | की 3 कक 5 लक मे मी" 


“पिक्त किया और उनके लिए अनेक उपचाएं. सहित नाना 
प्रकार के बहुमूल्य पुरस्कारों की योजना की । 

समस्त मन्त्रियों को लेकर भरत रामचन्द्र के दान 
करने के लिए चले । उनके सिर पर ज़दाओं के ऊपर श्री- 
रामचन्द्र जी को प्रादुकाएँ थीं और उनके ऊपर एक आदमी 
विशाल गेरुवा छत्र लगाये चलता था। इस प्रकार भरत 
ने जाकर रामचन्द्र का स्वागत किया और अयने हाथ से 
रामचन्द्र के चरणों में पादुका पहिरा कर न्‍्याल# स्वरूप 
इस व्यवहत राज्यभार को उ्ेष्रश्नाता के हाथ में प्रदान 
बार छतार्थ हुए। | 

रामचन्द्र शुभ दिन में सिंहासन पर बैठे , उप्त समेय 
सुप्रीव को पन्नों ओर चन्द्रकान्‍त म्णियों को बहुमूल्य 
माला और अदड्डभद को मातियों का बड़ा हार उपहार में 
मिला । सीता को नाना प्रकार के भूषण ओर वस्त्र आदि 
मिले | सीता ने अपने गले से वहुमूल्य कग्ठहार उतार कर 
एक बेर बंदरों की सेना की ओर द्वृष्टिडाली | रामचन्द्र ने 
कहा, “जिसे तुम्हारी इच्छा द्वो उसे यह उपहार दे दो ।” 
सीता ने यह हार हनूमान को प्रदान किया । 

हमने रामचन्द्र के अपिपेक को लेकर इस आखू्यायिक्रा 
का मुखबन्ध किया था और अप्निपरेक के वृत्तात्त के साथ ही 
इसे समाप्त करते हैं । 


, * न्वासूूकिती वस्तु के अप ण काने को न्यास कहते हैं। 








++ 


रामायणा कथा । 


रामचन्द्र का चरित्र कुछ जटिल है| भरत, लक्ष्मण, सीता 
प्रभृति और अन्य सभी का चरित्र तुलना करने में राम बन्द्र के 
रित्र की अपेक्षा सरल है और एक मात्र रामचन्द्र के चरित्र 
के सूस्पक ही से उनके चरित्र का विकाश हुआ है। भरत और 
लक्ष्मण का श्रातृत्व रूप से, सीता का सतीत्व रूप से, दशरथ 
का पिठृत्व रूप से ओर कोशझ्या का मातृत्व रूप से विकाश 
हुआ है। अनेक दिशाओं से आकर जैसे नदियाँ समुद्र में 
गिर कर अपनो सत्ता के खे। वैठती हैं उसी प्रक/र रामायण 
को चरित्रावलियाँ भी नाना दिशाओं से रामधुखी होकर आई 
हैं ओर रामचन्द्र के चरित्र से जहाँ तक उनका सस्वन्ध हैं 
चहीं तक उनकी सत्ता ओर उनका विकाश है अतपव राम: 
चन्द्र के साथ तुलना करने में ओर ओर चरित्र स्यूनाधिक 
सरल हैं । किन्तु रामचद्द के चरित्र का सब के साथ सम्पक 
है; उन्होंने रामचन्द्र में पुत्र रूप से प्राधान्य लाभ किया है 
ओर घधे ध्राता के रूप से, वन्धु के रूप से, खामो ओोर प्रभु के 
रूप से हर प्रकार अग्रगण्य हैं । बहुत सी ओर से उनके चरित्र 
का विकाश हुआ है भोर बहुत से विभ्ायों से उनका चरित्र 
दर्शनीय है। उतके चरित्र को कितती ही उलभी हुई 
बातों के सुछका कर देखने से वे जाने जा सकते हैं ओर 
कितनी ज़टिल रहस्यवूर्ण बातों की मीमांधा किय्रे बिना वे 
भल्ली प्रकार समभ में नहीं आवेंगे। वे आदर्श पुत्र थे--उन्होंने 
कोशल्या से कहा था, “काम, मेह चाडे ओर किसी कारण 
ही पिता ने हमें वन जाने को आज्ञा दी हो, हम उसका 
"विचार नहीं करेंगे, हम उसके विचारक नहों हैं; हम उनकी 
आजा पालन करें गे। वे प्रयक्ष देवता हैं ।” उन्हीं रामचद्द ने 
गड्जा के उस पार सघन वन में वृक्ष के नोचे वाल कऋरत समझ 
७ 


सजल नेत्रों से रक्ष्मण से कहा था कि-- 'रक््मण, कहीं यह 
भी देखा है कि प्रमदा के वश में हेकर किसी पिता ने हमारे 
समान आज्ञाकारी पुत्र का परिश्याग कर दिया हो ! निश्चय ही 
महाराज कष्ट भोग रहे हैं किन्तु जो धर्म त्याग कर काम को 
सेवा करते हैं उन्हें राजा दशरथ के समान कष्ट हाना अवश्य- 
म्मावी है।” जे सीता के “शुद्धायां जगती मध्ये” समझ कर 
विश्वास फरते थे, जे उसके हरण होने पर शोक से अरुणनेत्र 
हो उन्मत्त की तरह फूल-पत्तों को आलिड्रन करते फिरते ही र-- 


“आगच्छ स्व॑ विशालाक्षि शून्योध्यमुटजस्तव ।! 


“है विशालाक्षि इधर आओ तुम्हारी कुटी खूनी पड़ी है।” 
कह कर रोते हुए व्याकुल होते थे, जे लड़ा में ज्ञाकर 
“अशोकवन में सीता के स्पर्श करके यह वायु हमारे शरीर 
के स्पश कर रही है” कह कर पुलकाश्र नेत्रों से ध्यानी के 
समान खड़े रह जाते थे,--उन्हों रामचन्द्र ने गलदभ्रनेत्रा 
शोकशीर्णा ओर निरफ्राधिनी सीता से ऐसे निमम भोर कठोर 
वचन कहे थे कि, “लक्ष्मण, भरत, विभीषण अथवा सुग्रीव 
जिसे तुम्हारी इच्छा हो उसे ही बर लो। दशों दिशाएँ पड़ी हैं 
जहाँ तुम्हारी इच्छा हो चली जाओ; अब हमसे तुम्हारा कोई 
प्रयाजन नहों है।” जिन्होंने वनवास की आज्ञा सुन कर 
कैकेयी से स्पर्द्धापूवंक कहा था कि-- 


“विद्धि मां ऋषिभिरुतुल्ये विमल॑ धमंम्रास्थितम्‌ ।' 


“हमें ऋषियें के समान विमल धर्म में आश्रित समझो ।” 
वे द्वी फौशल्या के निकट “निश्वशन्निव कुञ्ऋरः” परिश्रान्त 
हाथी के समान रुकी हुई सांसें छोडने लगे भोर सीता के 


रामायणी कथा । ६६ 


अश्वल के पास जाकए उन्होंने अपने मुब्र पर मलिनता का 
स्पष्ट चिन्ह प्रगट कर दिया | -लक्ष्मण ने जब भरत के बध 
करने का संकट्प प्रगट किया ते उन्होंने उतते कठोर चाक्पों 
में कहा था कि, “यदि तुम राज्य के लोभ से ऐसा कद रहे 
है। दे भरत से कह कर राज्य हम तुम्हें दिला देंगे” और जे। 
वाएंवार यही कहते थे कि भरत हमें “प्राणापेक्षा प्रियतर” 
“प्राणों से भी प्यारे हैं” उन्होंने सीता से कद्ा था कि, ' तुम 
भरत के सामने हमारी प्रशंसा मत करना क्योंकि ऐश्वयंशाली 
पुरुष दूसरे की प्रशंसा नहों सह सकते ।” भरत की श्रातृ- 
भक्ति का अपूर्य परिचय पाकर वे सीता के विरह में भरत 
को दीन ओर शोकातुर मूर्ति के नहीं भूड़े और पुष्पभारा- 
लडकृता पम्पातीरवर्तों तरुराज्ि के समक्ष भरत को बातें 
स्मरण कर अभश्रु त्याग करते थे ओर जब विभीषण अपने जेप्र 
श्राता के परित्याग कर चला आया ओर सुम्रीव ने उसे 
अविश्चास्य कह कर उसकी निन्‍्दा को उस समय रामचन्द्र 
ने कहा था कि, “बन्धु, भरत के समान भाई इस संसार में 
तम्हें कहां प्रिलेगा ?” और उन्होंने चनवाप्त के अन्त में 
भरद्वाज के आश्रम से हनूमात को नन्दिग्राम भेजते समझ 
यह कहा था कि “हमारे आने का समाचार सुन कर भरत 
के मुख पर कोई विकार होता है या नहीं, यह अच्छी तरह 
देखना ।” इस प्रकार बहुत सी उलभनों ने उनके चरित्र को 
जटिल कर दिया है । 

रामायण के पाठकों को हम एक विषय में सावधान 
होने का अनुरोध करते हैं । नाटक और काव्य दो अलग 
अलग चीज़ें हैं। ग्रीक वालों के मतानुसार नाटक में चित 
घ्रटनावली ऐसी नहों होनी चाहिये ज्िसका अभिनय तीन 


१०९० म रामचन्द्र । 


दिन से अधिक में हो। इस तीन दिन के घटना वर्णन में 
चरित्रविशेष का एक भावापत्न करना नितान्‍्त आवश्यक है; 
कौन सी बात किसके मुख से निकलेगी, लेखक को उसे बड़े 
विचार पूर्वक लक्ष्य करके नाटक की रचना करनी होती है। 
चरित्रों का जहाँ तक विशेषत्व है, लेखक को उन्हें उसी रेखा 
के मध्य में रखकर सक्षेप से सडुलन करना होठा है किन्तु 
जिस काव्य की घटना जीवनव्यापिनी होती है उस काव्य के 
चरित्रों को नाटकों की रीति से विचार करना उचित नहीं 
है । इस दीघ काल में अनेक प्रकार के अवस्थाचक्रों में पड़ 
कर चरित्रों के क्रियाकलाप और कथावार्ताएँ विचित्र हो 
जाया करती हैं और यहां विशेष रूप से विचार करने की 
यही बात है कि ये समयेपयेगगी हैं या नहीं ? बड़े से बड़े 
महात्माओं के सारे जीवन में से दो एक घटनाओं था उक्तियों 
को अछग करके उन पर प्रकाश डालने से वे भी ताद्वश 
सुन्दर समझी जाकर विवेचित नहीं हो सकतीं। अवस्था के 
क्रमांगत उत्पीड़न को सहकर लोगों के साधारणतः सात्विक 
गु्णों से सम्पन्न होने पर भी उनमें दो एक जगह भात्र का 
व्यत्यय होना खाभाविक है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रह 
कर रामचन्द्र ने जो कुछ किया या कहा उसे उनकी जीवनी 
से अलग करके देखने पर वह दोब॑ल्य-छूचक दिखाई देगा 
किन्तु सब अवस्थाओं पर प्रकाश डाछे जाने पर सूत्मद्रष्ट 
से विचार करने पर बढ अनेक समय ओर ही प्रकार से 
दिल्लाई पड़ेगा | यदि हम उतकी।“दौबंत्यसू चक” उक्तियों 
को अलग कर दें तो वे हमारो सहानुभूति से बहुत ऊपर 
उठ जायेंगे ओर हम उन्हें पक्रड़ कर छू भो नहीं सझेंगे। 
राम्रसन्द् क' चरित्र एक विशाल वनस्पति के सामान है--वह 





रामायणी कथा । १०१ 


कभी भुक कर भूमि को स्पश करता है पर उसका वह 
भुकना उस है नभस्पशों गौरव को कम नहों कर सकता वरन्‌ 
> पार्थिव ज्ञातित्व का परिचय देकर हमें आश्वासन मात्र द्देता 
है । रामचन्द्र ने साधारणतः उत्कृष्ट नीति का अवलम्बन 
करके ही अगने चरित्र को अपूर्व श्रोसमपत्न किया था-उनका 
कोई विचार या कार्य दूसरे ऊे अनिष्ट करने की प्रवृत्ति से 
उत्थित नहीं हुआ, यहां तक कि वे वाली को भी कनिए्ट 
श्राता की भाषा हरण करनेवाला चोर समझ कर सत्य 
सत्य विश्वास करते थे और इसलिए उदते उन्होंने दूरड भी 
दिया था । खुप्रीव का शत्रु उनका शत्रु था, उसके बध करने 
की वे अभि के सामने प्रतिज्ञा कर चुझे थे और इस प्रतिज्ञा 
का पालत करना भी वे धर्म ही समभते थे । उत्तरकारड में 
वर्णित सीता के परित्याग में भी देखा जाता है कि रामचंद्र 
ने उसे अपना कर्तव्य समझ कर ही अवधारण किया था। 
अपने जीवन को पूर्णरूप से नैराश्यपूर्ण करके भी उसे उन्होंने 
प्रतिपालत क्रिया था और इस घटना ने भी उनके चरित्र के 
सतेज पौरुष को ही जाज्वत्यमान कर दिया है। महाकाव्य 
के किसो गूद़स्थल में उन्होंने किसी भारी सड्ूट में पड़ कर 
जे दो एक अधीर वाक़्यों का ्रयेग कर दिया उन्हें ठेछूर 
जगड्वाल मचाना ओर हिमाछप की क्रिललीं। शिला या वृक्ष 
में पकाध क्षतचिन्ह का आविष्कार करके पर्वतरात के महत्व 
को नष्ट करना, ये दोनों एक ही बात है । पल्लत्रत्नादी पाठक- 
गण रामचन्द्र के चरित्र की बैलो समालोचना का भार खयं 
ग्रहण करेंगे | वाल्मीकि-अड्डित रामचत्द्र का चरित्र अति- 
मात्रा में ज्ञीवन्त है,--इस चित्र में खुई चुभोने से मानो रक्त- 
बिन्दु निकलते हैं। यह चरित्र छाया अथवा धूमत्रिग्रह में 





श्ग्र रामचन्द्र । 





परिणत होकर पुस्तकाही के भीतर का आदर्श नहीं रह 
जाता ।# 

संगीत के समान मानव-जीवन की भी एक्र मूलरागिनी 
“होती है; गान जैसे अनेक प्रकार के खरों के अलापता फिरता 
भी अपनी मूलरागिनी से बाहर नहीं जाता, उसी प्रकार 
मानवचरित्र का भी अपने आप परिचय देनेवाली एक 
खतंत्रता है। इसी खतंत्रता का जीवन को मूल रागिनी 
कहते हैं और जीवन के कार्यकलाप को पूर्ण रूप से 
विवेचना करने पर ही उसका पता लगता है । चाहे कोई 
कुछ भी कहे पर अभिषेक के निमित्त आये हुए विशाल 
सम्भार की ओर अवज्ञा से दृष्टि डाल कर भभिषेक-बतो- 
ज्ज्वल पीताम्बर-धारी रामचन्द्र ने जिस समय यह कहा 
था कि-- 

“एचमस्तु गमिष्यामि वन वस्तुमहं त्वितः । 
जटाचोरधरो राज्ञः प्रतिशामनुपालयन ॥” 

“बहुत अच्छा, हम महाराज्ञ की प्रतिज्ञा पालन करने के 
लिए जटा-वल्कल धारण कर बन को जायंगे”--उस द्नि 
का वही चित्र रामचन्द्र का अपर चित्र है । यह अपूर्य वैगग्य 
को भ्री ही उसका परिवय अच्छी तरह देती है । जब प्रजा 
सजल नेब्रों से उन्हें घेर कर खड़ी हो गई थो उस समय 
उन्होंने उसे सान्त्वना देकर कहा था कि-- 


* भ्र्धात्‌ यह कोई कपोल-कटिपत श्रोर मनोसक्षक कहानी नहीं 
है लो पुस्तक पढ़ने के समय ही चित्त क्रो प्रसन्न कर उक्के किन्तु यह 
चरित्र क्षोगों का मच्चा श्रोर वास्तविक भादश है जिसे लोग प्व मे 
्राप्न कर सड़ते हैं। * झनुवादकर्ता 


रामायणी कथा । १०३ 


«यथा प्रीतिबंहुमानश्व मय्ययेध्यानिवासिनां। 
मत्प्रियार्थ विशेषेण भरते सा विधीयताम्‌ ४” 

* है अयोध्यावालियों, तुम हमारा जितना आदर और 
स्नेह करते हो उससे अधिक भरत का करना; इससे हम 
तुमसे प्रसन्न होंगे।” यह उदार उक्ति ही रामचन्द्र के चरित्र 
की परिवायक है | लक्ष्मण के क्रोध और वितए्डाबाद को 
दूर कर सौम्यमूत्तिं रामचन्द्र ने अभिषेकशाला की ओर दृष्टि 
डाल कर कहा था कि-- 

“सौमित्रे योइभिपेकार्थ मम सम्मारसम्धरमः। 
अभिषेकनिवृत्यर्थ सो उस्तु सम्भारमसतस्प्रमः ॥” 


“है लक्ष्मण, हमारे अभिषेक के निमित्त जो सब आयेजन 
हुआ है और जे! सामग्री एकत्र हुई है वह सब हमारे अभिषेक 
को निवृत्ति के लिए हो ।” 

यह वैराग्यपूर्ण कण्ठध्वनि ही |सब छ्षुद्र बातों के दूर 
कर हमारे कानों में गूज़ती रह जाती है | जिस दिन 
रामचन्द्र के शरासन के तेज से रावण के कुएडल गिर 
गये थे और वह श्रीहीन हो गया था और डसे भागने के 
लिए मार्ग भी नहीं मिलता था, उस दिन रामचन्द्र ने क्षमा- 
शील गश्भीर कण्ठ से कहा था कि-- राक्षस, तुम हमारी 
बहुत सी सेदा को नष्ट कर अब बिलकुल धक गये हो, हम 
थक्रे हुए शत्रु से युद्ध नहीं करते | तुम आज़ धर ज्ञाकर 
विधाम करो और कछ फिर बलबार द्वोकर हमसे युद्ध 
करना ।” उस महावलि-प्रदान को मद्रती यज्ञभूमि में घरा्िक 
प्रवर रामचन्द्र ने इस कण्ठखर से जो स्वर्गीय क्षप्रा उच्चारण 
की थी वही उनकी विर-अभ्यस्त कण्ठध्वति है, रामचद्ध को 
छोड़ 'फर संसार में शत्र से ओर कौन ऐसो बातें कर लकता 





१०४ रामचन्द्र ! 


है? प्रसड्बश लक्ष्मण के कैकेयो की निन्‍्दा करने पर राम- 
चन्द्र ने उन्हें पश्चचटी में कहा था क्लि-“माता कैकेयी की 
हमारे सामने निन्‍्दा मत करो” यह उदार उक्ति ही रामचन्द्र 
के मुख को स्वाभाविक उक्ति है ओर सीता से भी उन्होंने 
इसी प्रकार कहा था कि-- नि 


“स्नेहप्रणयसम्भोगे समा हि मम मातरः।” 


“हमसे स्नेह और हमारा आदर करने में हमारी सब 
माताएँ समान हैं |” और एक दिन जब लक्ष्मण के शक्ति 
लगने से वे मुमूषु हो गये थे और इधर दुर्धर्ष रावण उन्हें 
पकड़ने का उद्योग कर रहा था उस समय सिंहनी जिस 
प्रकार अपने बच्चे की रक्षा करती है उसी प्रकार रामचन्द्र ने 
भी लक्ष्मण की रक्षा की थी। उस समय रावण के बाणों ने 
राम्चन्द्र की पीठ का छिन्न-भिन्न कर दिया था पर शमचन्द्र 
उस भोर दृष्टि भीन डाल कर सजल नेत्रों से लद्ममण को 
छाती से लगाये हुए बैठे थे और बोले,--“'तम वन में जैसे 
हमारे साथ आये हो हम भी आज़ उसी प्रकार तुम्हारे संग 
यमराज के यहाँ चलेंगे, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह 
सकेंगे ।” इस प्रकार के सैकड़ों चित्र रामाय्रण-काव्य में 
अमर हो गये है ओर सैकड़ों उक्तियों द्वारा वे चित्र स्वर्ग के 
आदर्श को पृथ्वी पर अद्धित करते हैं और बहुत से पन्नों में 
वे चित्र और उक्तियाँ हमें इस आश्वर्यपूर्ण चरित्र के समुन्नत 
सौन्दर्य को दिखा कर मुग्ध और विस्मित करते हैं। रामा- 
यण का पाठ समाप्त करने पर राम्रचन्द्र की यह उज्ज्वल और 
साधुमूर्ति ही हमारे मानस-पटल पर सदा के लिए अड्डित 
रह जाती है, इसके अतिरिक्त और कोई बात मन में उदय 


रामायणी कथा । श्ण्प 


नहीं होती । नितान्त सात्विक भाव से विचार करने पर 
भो सीता के विरद में रामचन्द्र का प्रेमोन्साद यदि दुबलता' 
सूचक बोध होता है तो उससे यही सान्त्वना मिलती है कि 
रामचन्द्र के इस ध्रेमोन्माद के समान मनोहर ओर कुछ नहों 
है । इस समय वैराग्य को श्री नहीं दिखलाई पड़ती किन्तु 
अपयाप्त काव्य-श्री ने उस अभाव को पूरा कर दिया है 
और उसने निर्जन वन की रमणोय द्वश्यावली में विरहाश्रुओं 
के संयेग से समस्त विचित्र वाह्य सम्पर को सदा के लिए 
सुन्दर बना रखा है। 








भरत । 


(४ कडडेलक्रिी रत के विषय में महाराज दशरथ ने केरैयो से 
४ कहा था किः-- 





री “रामादपि हि त॑ मन्ये घर्मतो बलवत्तर |”? | 


कस 
“धरम की दृष्टि से हम भरत को राम से भी श्रेष्ठ समभते हैं?” 

भरत के चरित्र को वे विलक्षण रूप से जानते थे तथापि 
रामचन्द्र के बन जाने पर उन्होंने भरत को त्याउथ पुत्र और 
अपनी अन्‍्त्येष्टि क्रिया करने के अयेग्य लमझा | इस प्रकार 
तिर्दोष--विलकुल निर्दोष कहना ठीक नहीं--भोर रामायण 
ऋाव्य के आदर्श चरित्र भरत के भाग्य में यह कया विड॒म्परना 
हुई इसकी आलोचना करते हुए हमें दुःख होता हैं | पिता ने 
अन्याय करके उन्हें त्याग दिया ओर कहाँ तक कहें अयेध्या 
के जो सब दूत केकय राज्य में उन्हें लेने गये थे उन्होंने भी 
भरत के अयेध्या सम्बन्धो कुशल समाचार पूछने पर ऋुछ 
क्रूर व्यड्ू ही से कहा था कि-- 

कुशलाएते महावाहो येपां कुशलप्रिच्छसि ।” 

आप ज्ञिनक्की कुशल पूछते हैं वे कुशल हैं।” अर्थात्‌ 
मानो भरत वाघ्तव में दशरथ, राम, लक्ष्मण भादि की कुशल 
नहीं चाहते थे किन्तु हृदय से वे कैकेयी और मन्थरा द्वी को 
हुशल मनाते थे । या तो सब दूत आपस्त में मिल कर झूठ 


रामायणी कथा । १०७ 


बोलने थे या निठुर बन व्यंग छोड़ते थे, इस जगह इस पद 
का और कुछ अर्थ हो ही नहीं सकता । रामचन्द्र के चनवास 
होने पर अयोध्या के राजमहल में जो भयानक वितरडावाद 
हुआ उसमें भी दो एक जगह इस निर्दोष राजकुमार पर 
अन्यायपूथंक कटाक्ष (किया) गया । प्रज्ञा रामचन्द्र के वन- 
वास के समय-- 76६ 


“भरते सन्निवद्धाःस्म सोनिक्रे पशवों यथा”? 





“हम लोग कसाई के निकट पशुओं की तरह भरत के 
सामने खड़े है””-यह कहकर आतनाद करती थी। इस 
साधु व्यक्ति को अपने अत्यन्त निकटस्प सम्बन्धियों से भी 
बड़े अन्यायपूर्वक छाडिछत होना पड़ा था। गामचन्द्र भरत 
को इतना अधिक प्यार फरते थे कि उन्होंने बारंबार “मम 
प्राणी; प्रियतर:”--“हमारे प्राणों से भी प्यारे!--कह कर 
भरत का उठठेख किया है | कोशल्या से रामचन्द्र ने कहा था - 
कि “धर्मप्रण भरत की वातें देखकर तुम्हें भयेध्या छोड़ने 
में हमें कुछ भी चिन्ता नहीं होतो ।” पर इन रामचन्द्र ने भो 
भरत पर सन्देह के दो एक बाण न छोड़े हां, ऐसा नहीं है | 

उन्होंने सीता से कहा था कि, “तुम भरत के सामने दमारी 
प्रशंसा मत करना, क्योंकि ऋद्धियुक्त पुरुष दूसरे की प्रशंसा 
नहीं सुनता चाहता।” यह सन्देद् क्षमा नहों किया जा 
सकता । पिता दशरथ ने भी ग़ामचन्द्र के गाज्याभिषेक के 
समय भरत को सनन्‍्देह की द्वष्टि से देखा था, उन्होंने राम की 
बुला कर कहा था कि, “हम चाइते हैं कि मामा के यहां 
भरत के रहते रहते ही तुम्हारा, अभिषेक हो ज्ञाब; क्योंकि 
यद्यपि भरत धार्मिक ओर तुम्हारे पीछे पीछे चलनेवाला है 





श्०्ष भरत । 


तथापि मनुष्य का मन विचलित होते कितनी देर छूगती 
है ।” इक्ष्वाकुबंश की परम्परागत प्रथा के अनुसार राजसिं 
हासन बड़े भाई ही को मिलता है, तो फिर ऐसो दशा में 
धार्मिकाग्रगण्य भरत पर ऐसा सन्देह करना मार्जनीय नहीं 
हो सकता। रामत्रन्द्र भरत के चारेत्र की मद्दिमा इतनी 
जानते थे दो भी वनवास के अन्त में भरद्वाज्न के आश्रम में 
उन्होंने हनूमान को यह कह कर भरत के पास भेजा कि 
“हमारे आते की खबर सुन कर भरत के मुख पर कुछ बिकार 
होता है या नहीं, यह अच्छी तरह देखना ।” यह सन्देह भी 
सर्वथा अमाज॑नीय है । संसार में निरपरा धियों को भी कई 
बेर दण्ड हुआ है पर भरत के समान आदर्श धार्मिक पर 
इस तरह के दण्ड देने का द्वृष्टान्त कहीं बिरेलो हो मिलेगा। 
लक्ष्मण तो वारंबार-- 
“भरतस्य वधे दोपं नाहं पश्यात्रि राघव |" 


“भरत के वध करने में में कोई पाप नहीं समझता ! । कह 
कर उछल कूद करते थे किन्तु उसी भरत ने अश्ररुद्ध कण्ठ 
हो लक्ष्मण के विषय में कहा था कि - 

“सिद्धार्थ: खछठु सामित्रियश्चन्द्रविमलोपमम्‌। 

मुख पश्यति रामस्य राजीवाक्ष' महाद्रृतिम॥' 
“लक्ष्मण, तू धम्य है जो राजीवलोचन रामबन्द्र के 
चन्द्रमा के समान उज्ज्वल मुख के देखता है ,” भरत से 
सब लोगों के रुष्ट होने का कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा ! 
इतना बड़ा पड़यन्त्र रचा गया, क्या भरत ने परोक्ष में 
इसका किसी तरह अनुमोदन नहों किया ? अपने माप्ता 
युधाज्ित से परामर्श कर भरत दूर हो से डोर हिला कर 


रामायणी कथा | १०६ 


कैकेयी के कठपुतली को तरह नहदों नचाते थे, इसका क्‍या 
प्रमाण है? इसो सन्देह की आश्/। कर के भरत ने बेहोशी को 
दशा में कैक्रैयी से कहा था कि, “जिस समय अयेध्या की 
सारी प्रजा रुद्धफणण्ठ ओर सजलनेन्न हो हमारी ओभोर देखेगी, 
हम उसको सह नहीं सकेंगे /” कोशल्या भरत को बुला कर 
कटुवाक्य कहने लगी, उन फटुबचनों से भरत को घाव में 
सुई छेदने के समान पीड़ा हुई । देव के चक्र में पड़कर देव- 
ताओं के समान चरितसम्पन्न भरत सारे संसार के सन्देह- 
भाजन हो छाजिछित हुए। जब वे शामचन्द्र को मनाने के 
लिए बहुत सी सेना लेकर जा रहे थे ठव निषादों का राजा 
गुहक मन में यह विचार कर कि वे रामवन्‍्द्र का बुरा करने 
के लिए जाये हैं हाथ में छट्ठ ठेकर रास्ते में खड़ा हो गया । 
यही क्यों भरद्वाज ऋषि तक ने भय की दृष्टि से देखते हुए 
उनसे यह पूछा कि, “आप उच्च निष्पाप राज़पुत्र के पास 
कोई पाप विचार कर तो नहीं जाते हैं !”” इस प्रकार हर एक 
का समाधात करते करते भरत के प्राण कण्ठगत हो गये । 
भरत कंकेयी को 'माठ्रूपे। महमामित्रे' कह कर सम्बोधन 
करते थे वास्तव में कैक्रैयी माता के रूप में उनकी बड़ी भारी 
शत्रु ही थी। सारे संखार का भरत पर जो सन्देह की दृष्टि 
का विपवाण गिरता था उसका मूल ककेयी ही थी । 

किन्तु घटनावली कितना ही जटिल भाव क्‍यों न धारण करे 
किन्तु भरत के अपूर्व श्रातस्‍्नेह ने सारी जटिता को सहज 
कर दिया था । रामचन्द्र को हमने अनेक अवश्याओं में सुखी 
होते देखा है। जिस समय चित्रकूट की पुष्पव्राटिका की 
शोभा और टूटे फूटे पत्थर के टुकड़ों से छाई हुई अधित्यका 
भूमि में अधिष्ठित पव॑त के शिखर ओर रंग बिरंगे फ़ूलों को 
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देखकर रामबन्द्र ने सीता से कहा, “इस स्थान पर तुम्दारे 
संग विचर कर हम अग्रेध्या के राजपद को तुच्छ समभते 
हें ।? उस सम्रय दम्पति का निर्मठ आनन्द्मय चित्र हमें 
बड़ा ही छुन्दर ओर खुखप्रद्‌ बोध होता है। रामचन्द्र रूपी 
आकाश कभी बादलों से घिर जाता और कभो खच्छ हो 
जाता था । किन्तु भग्त का सदा ही खिन्न चित्र मर्मान्तिक 
करुणा के योग्य था । जिस समय भरत रामचन्द्र को लौटाने 
के लिए आये उस्त समय रामचन्द्र उनको जटिल, कृश और 
विवर्ण मूति' को देख कर चकित हो गये और उन्हें बड़ी 
कठिनाई से पहिचाना | 

भरत आ चित्र प्रदर्शन करने के अप्रिप्राय से ज्ञिस 
सम्रय कविगुरु ने पहिले ही पहिल पर्दा उठाया उसी समय 
उनकी सूति विपण्णतापूर्ण थी। बे इस बुरे खप्त को देख 
कर प्रातःकाल उठे कि नंतकियां उनके प्रमोद के लिए उनके 
सामने न्र॒त्य कर रही हैं, सखा लोग व्यग्रचित्त होकर 
कुशल पूछ रहे हैं ओर भरत का चित्त भारी और मुख 
श्रीद्ीन है। अयेध्या की विषम विपत्ति के पूर्वासास ने 
मानों उनके मन पर अधिकार कर लिया था और थे किसी 
प्रकार खस्य नहीं होते थे । इसी समय उनको लेने के लिए 
अयोध्या से दूत आये । व्यग्रकण्ठ से भरत ने दूतों से 
अयोध्या के सब लोगों की अलग अलग कुशल पूछी। दूतों 
ने दो अर्थ वाला उत्तर दिया कि-- 


“कुशलालल मदद बाहो येपां कुशलमिच्छत्ति /? 


“है महाबाहा, आप जिनको कुशल पूछते हैं वे कुशल हैं ।” 
किस्तु पिछली रात का बुराखप्त ओर दूतों की व्यप्रता 


रामायणी कथा । श्ररै 


ये देनों उन्हें एक समस्‍या के समान सप्रक पड़े। इन दे। 
घटनाओं को दुश्चिन्ता के सूत्र में बांध कर वे अत्यन्त ही 
दुश्खी हुए |-- 

“वभूव ह्स्य हृदये चिन्ता छुमहती तदा। 

त्वस्या चापि दूतानां स्वप्तस्यापि चर दश नात्‌ ॥' 


बहुत से स्थान, नदी-नाले और भाड़ियों को पार करके 
भरत दूर ही से अयेध्या की बिरश्यामल वृक्षावली को देख 
सकते थे और डरी हुई ज़बान से उन्होंने सारथों से पूछा 
फि, “यह अग्रेध्या सी तो नहीं मालूम होती.इस नगरी का 
वह बिरश्रुत तुप्तुल शब्द फ्यों नहीं खुनाई पड़ता? वेद्पाठी 
ब्राह्मणों का कण्ठखर ओर काम में लगे हुए स््रे-पुरुषों का 
कोलाहल भो बिलकुल नदीं सुनाई देता। जिन प्रमेद-उयानों 
में स्रो-पुरुष अकेले विचरते थे, बे आज सूने पड़े हैं। सड़कें 
चन्दुन और जल के छिड़काव से पवित्र नहों होतीं । सड़कों 
पर रथ, हाथी, घोड़े कुछ भो नहीं हैं । जिसके सब दरवाज़े 
खुले हैं ऐसी श्रीहीन राजपुरी मानो व्यड् कर रही है, यह 
तो अयोध्या नहीं है, मानो अयेपध्या का वन है।” 


वास्तव में अयेध्या श्रोहीन हो गई थी । रामचन्द्र रुपी 
चन्द्र के बिना अयेध्या के सुन्दर बाज़ारों की शोभा विलकुल 
नष्ट हो गई थी । तीनों छोकों में यशंसख्वी महाराज दशरथ ने 
पुत्रणोक में अपने प्राण त्याग दिये थे। अभिषेक के उत्सव से 
आानन्दित बड़े राजकुमार मुनियों के वेश में बन के चले गये 
थे और हाथों के कड्डूण, कड़े और अन्य आभूषण सख्यों के 
बितुर॒ण कर अयेध्या की राजवधू तपस्विनियों के वेश में 
अपने खामीके संग हे। ली थी । जिनकी देनों लम्बो भोर 
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खुडौल॒ भुजाएँ अद्गद# प्रभृति सब आभूयण धारण करने के 
बेग्य थीं, ऐसे “स्वर्णच्छवि” लक्ष्मण, भाई भोर भाभो के 
पैसें के पीछे पीछे जा। रहे थे। अयेध्या में घर घर इन 
तीनों देवताओं के लिए करुणा के ऑआँसुओं की नदी वह रही 
थी। हा, अब वे वन में रहते हैं ओर राजमहल त्याग दिया 
है । सुमन्त्र ने ठोफ ही कह। था कि सारी अयोध्या पुत्रहीना 
कौशब्या की दशा को प्राप्त हुई है । 

किन्तु भरत यह सब कुछ नहीं जानते थे । उन्होंने चुप- 
चाप प्रतिहारियों का अभिवादन खीकार किया ओर बड़े 
उत्कण्ठित चित्त से पिता के महल में गये;पर वहाँ पिता के 
नहीं पाया ।-- 

“राज्ञा भवति भूयिप्टमिहाम्त्राया निवेशने ।” 

कैकैयी के महल में महाराज अनेक समय रदते थे? 
अतएव भरत पिता को हूढ़ते हूंढ़ते माता के महल में 
पहुंचे । 

सद्योविधवा केैक्रेयी आनन्द में फूली नहीं समाती थी 
और वह पतिघातिनी पुत्र के भावी अभिषेक्र के आनन्द के 
चित्र को मत ही मन में खोंच कर खुखी हो रही थी । भरत 
को देख कर वह बड़ी हो प्रधन्न हुई | जब भरत ने पिता के 
सम्बन्ध में पूछा तो वह बोली-- 

“या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः |? 
“सब प्राणियां की जा गाते होती है वही गति तुम्हाएं 


पिता की हुई है।” इस समाचार को सुन कर कुठार से 
काटे गये वन-वृक्ष की तरह भरत पृ थिवो पर गिर पड़े । 





%अद्भदरएक भ्राभूषण-विशेष का नाम है । 
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“क्त्र सपाणिः खुख॑स्पश स्तातस्‍्या क्लिष्टकर्म णः ।” 
“अहिशरकमां कर्मा पिता के हाथ के स्पश का वह खुख अब 
कहाँ ?? यह कहकर भरत रोने लगे । राज्ञा के बिना 
राजशैया उन्हें चन्द्रमा के बिना आकाश के समान दिखाई 
पड़ी । उन्होंने कैक्रैयोी से कहा “राम कहाँ हैं? इस समय 
पिता के न होने पर जो हमारे पिता, जो हमारे बन्धु और में 
“जिनका दास-ऐसे रामचन्द्र के देखने के लिए हमारा प्राण 
“व्याकुल हो रहा है ।” राम, लक्ष्मण ओर सोता को वनवास 
हुआ सुनकर भरत क्षणमर के लिए मूति के समान खड़े 
रह गये ओर भाई के चरित्र में आशड्र। करके बोले कि, 
“राम ने क्या किसी प्र ह्मग का धत छोन लिया था, क्‍या 
उन्होंने दोन-दुद्षियों को सताया था अथवा परख्री में 
आत्षक्त हो गये थे, जिससे उन्हें नित्रासत का दण्ड मिला ?? 
“अन्तिम प्रश्न के उत्तर में केक्रेयी ने कहा-- 
“ज रामः परदारान स चल्षुभ्यामपि पश्यति |” 
“रामचन्द्र पराई स्त्रियाँ के आंखों से भो नहीं देखते |” 
अन्त में भरत की उन्नति भोर राज़श्रो की कामना से कैकेयी 
ने जो सब लीला रचो थो, उसे कहकर पुत्र को प्रसन 
करने की प्रतीक्षा में उनके मुख की ओर देखने लगी । 
घने बादलों ने मानो आकाश फो घेर लिया था । धर्मप्राण 
विश्वस्त श्राता क्षणभर तक इस दुःसह संवाद का मर्म 
समभने में समर्थ नहीं हुए । उन्हनि माता को जो घिक्कार 
दो उसे हम उसकी महादुर्गति का स्मरण कर सम्पूण रूफ 
से समयेपयेगी समभते हैं । “तू धार्मिकवर अश्वपति की 
कन्या नहों है, उतझे घंटा में तू राक्ष्ता पेद्ठा हुई है। तूने 
प्र 





श्र भरत | 








हमारे धर्मवत्सल पिता का - नाश कर दिया है और भाइयों 
को गली गली का भिखमंगा बना दिया है, तू नरक में पड़।” 
जिस समय कातरकण्ठ होकर भरत ये बातें कह रहे थे, उस 
समय दूसरे महल से कोशल्या ने सुमित्रा से कहां, “भरत 
की आवाज़ सुनाई पहती है, वह आगया है, उसे हमारे 
पास बुला /” कृशाड्री सुमित्रा ने भरत को बुलाया, तब 
कोशल्या ने कहा, “तुम्हारी माता तुमको।लेकर निष्कण्टक 
राज्य भोगे, तुम हमको राम के पांस पहुंचा दो ” इन कटु- 
बचनों से मर्मबिद्ध होकर भरत ने कौशल्या के सामने अनेक , 
शपथें खाईं कि वे इस मामले के रहस्य को रक्ती भर भो 
तहीं जानते । अपनी बात को अनेक प्रकार से समभाने की 
चेष्टा कर दारुण शोक और लज्जा के मारे भरत का चेहरा 
कुम्हला गया ओर वे अपने को वारंब/र कोसने और दोषी 
ठद्राने लगे ओर ज़ोर से बोलने और दारुण शोक के कारण 
मृच्छित होकर पृथ्त्री पर गिर पड़े | करुणामयी अम्बा 
कोशट्या धर्मभोरु कुमार के मन के भाव को सम गई और 
उन्हें गोद से लगाकर रोने लगी । 

भरत का शोक और उदासोनता क्रम से बढ़ चली | 
एमशान भूमि में रत पिता के गले से (लगकर वे रोते रोते 
बाले, “हे पिता, अपने दोनों प्यारे पुत्रों को वन भेजकर 
आप कहाँ जाते हो?” सज़ल-नेत्र और शोकवि पद राज- 
कुमार को वशिष्ठ ने ताइ़ना कर,कर # पिता को अस्ट्परेष्टि 
क्रिया कराने में प्रवृत्त किया । शोक से लिहल होकर भरत 
एक बेर मूच्छित दोकर गिर पड़े ! 

प्रातःकाल वन्दीजन भरत की स्तुति गाने लगे, उस 
क्षप्प भरत ने पागल की तरह दौड़ कर उन्हें मना कर दिया 


रामायंणी कथा । श्श्ष 


कि, “"इक्ष्वाकुवंश को प्रथा के अनुसार स्लिंहासन बड़े राज 
कुमा/ को मिलता है, तुम किसको वंदना कर रहे हो ?”' 
राजा को रृत्यु के चोददवें दिन वरिष्ठ आदि मंत्रियों ने 
भरत से राज्य-प्रहण करने का अनुरोध किया। भरत बोले, 
“रामबन्द्र राजा बनेंगे। हम अयेध्या की सारी प्रजा का 
लेकर उन्हें पेरों पड कर मना लावेंगे, यदि वे न छोटे ते 
हम भी चौदद वर्ष बन में रहेंगे ” 
शत्रुघ्न मन्धरा के मारने ओर केकेयो का ताड्ना देने 
लगे, किन्तु क्षमा के अ्रवतार भरत जी ने उन्हें मना कर 
दिया । 
सब अयोध्यावारपी रामचन्द्र को लोराने के लिए चल 
पड़े श्ट डूबेरपुर में गुहक के साथ भरत का साक्षात्कार हुआ | 
गुृहक ने भरत पर पहले सन्देह किया था किन्तु भरत के मुख 
को देखकर उसे उनऊेे हृदय का भाव जानने में देर नहीं 
लगी। इंगुद्दी के वृक्ष के नीचे रामचन्द्र ने तृणशैया पर कुछ 
जलूपात कर एक रात्रि व्यतीत को थो, वह तृणशैया 
रामचन्द्र के विशाल बाहुओं की रगड़ से दव गई थी और 
सीता के वल्लों से गिरे हुए खर्णविन्दु तृण पर दिखाई देते 
थे। यह दृश्य देखते देखते भरत मौन हो एकटक खड़े रह 
गये, गुहक बातें करत। था, भरत खुन नहीं सकते थे | भरत 
का संजशाशृन्य देखकर शत्रुघ्न उनसे लिपट कर रोने लगे 
रानियां और मंत्री लोग शोक से विहल हो गये। बहुत 
/ यत्न से जब भरत होश में आये तब उन्होंने नेत्रों में जल भर 
कर कहा, “क्या यह उन्हों की शैया हैं--जिन्हें सदा आका- 
श्स्पर्शों राजप्रसाद में रहने का अभ्यास है--ज़िनके ग्रह 
पुष्पमाला, चित्र और चन्दन से सद: चचित रहते हैं-- 


११६ भरत-। 


जिनके महल का शिखर नृत्यशील पक्षियों और मोरों क्री 
“बिहारभूमि दे ओर गाने बज़ाने फे शब्द से सदा मुखरित 
रहता है ओर जिसकी खर्ण की दीवारों पर आदर्श चित्रकारी 
का काम किया हुआ है ! उसी श॒ह के स्वामी शंगुदी के नीचे 
रहे हैं ! ये बातें स्वप्त सी मालूम पढ़तो हैं, ये विश्वास के 
योग्य नहों हैं । हम क्या मुंह लेकर राज़बस्र धारण करेंगे ? 
भोग-विलास की वस्तुओं से हमें प्रयोजन नहों, दम आज्ञ ही 
से जटा-वल्कल धारण करेंगे, भूमि पर सोर्वेगे आर फल- 
फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे |” 

इस प्रकार जटा-वल्कल घारी शोऋविमूढ़ राजकुमार 
भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर रामचन्द्र का पता लगाने 
लगे | सवंश ऋषि ने भी पदले सन्देह फ्रगट कर भरत के मन 
को पीशा पहुंचाई थी । एक रात्रि भरदह्वाज् के आश्रम में 
आतिथ्य सत्कार प्रहण कर मुनि के निर्देशानुसार राजकुमार 
ने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया । भरद्वाज़ ने भरत के डेरों 
में आकर रानियों को देखना चाहा। भरत ने इस प्रकार 
माताओं का परिचय दिया । “भगवन, यह जो शोक ओऔर 
निराहार से क्षीण देह, सैाम्यमूर्ति और देवताओं की तरह 
द्खिलाई पहुतो हैं, वह हमारे अग्रज राप्रचन्द्र की माता हैं, 
वह जो वायें हाथ का सद्ारा लगाये उदास खड़ी ओर बन 
में सूखे हुए कर्णिकार-पुप्पों के पेड को तरह शीर्णाड्री हैं 
डक्ष्मण आर शत्रु की जननी सुमित्रा हें आर उन# पास 
ही वह, +ल्‍होंने अयेध्या का राजलक्मी को बिदा कर दिया 
है, वह परतिघातिनी और सारे अन्थ की मूल, वृथा प्रज्ञा- 
मार नी ओर राज्यकाहुका इस अभागे की माता हैं /? यह 
'कहते कहते भरत के दोनों नेत्रों से जल बहने लगा और क्र्द्ध 








रामायणी कथा | ११७" 


स॑ की तरह उन्होंने एक बार अश्रुपूर्ण चक्षुओं से माता की 
ओर देखा । 

चित्रकूट के पास पहुंच कर माताओं और मंत्रियों को 
लिये हुए भरत ने रथ त्याग दिया और पैदल चलने लगे | 

उस समय रमणीय चित्रकूट पर अक और केतकी के पुष्प 
खिल रहे थे और आम और लोध के पक्के हुए फल डालियों 
पर लटक रहे थे। चित्रकूट पर्वत पर कहीं हूटे फूटे पत्थर 
के टुकड़े पड़े हुए थे, कहीं नोचे की अधित्यक्रा-भूमि पुष्पों 
के लगने से रमणीय वगीचों की तरह सुन्दर मालूम होती 
थी, कहाँ पर्वत के मांत्र से एक शैलशिखर ऊँचा उठ कर 
आकाश ही का चुम्व॒न्‌ कर रहा था-पास ही मन्दाकिनी 
कभी किनारे पर आ जाती और कभी उसको छोटी सो घोर' 
वृक्षों को नील आभा ही में विलुप्त हो ज्ञाती थी । कहीं 
मन्दाकिनी की लहरें वायु के बेग से इस प्रकार फूर्राटे ले 
रहीं थीं मानो सुन्दरियों के शरीर से वस्त्र ही उड़ रहे हों 
और कहीं भरनों के प्रबाद में प्ंती फ़ूछ अपनी ही छठा 
दिखा रहे थे | इस द्वश्य के देख कर राप्तरचद्र ने सीता से 
कहा, “राज्यनारा और खुदद्धिरह हमारी सम्रभ में हमें कोई 
पीड़ा नहीं दे रद्ा है । हम इस पव॑त की दूृश्यावठी का 
निर्मल आनन्द सम्पूर्ण रूप से उपभेठा कर सके हैं!” 

इस वाव के समात होते नहोंत आकाश सहला बड़े 
भारी शब्द से गू जने लगा, घूल से दो दिवाएं छा गई 
ओर तुमुल शब्द से पशु-पक्षी चारों ओर भागने लो । राव 
चन्द्र ने त्रस्त होकर लक्ष्मण से तिज्ञासा की “देखो, कया 
कोई राज़ा या राजपुत्र इस वन में शिक्रार खेलने आया है! 
अथवा किसी भीषण जन्तु के आते से इस सोम्य-निरक्रेतन की 








११८ भरत | 


शान्ति इस प्रकार भड़ू दो रही है (” लक्ष्मण दोर्पुष्पित शाल 
'बुक्ष पर चढ़ कर इधर उधर देखने लगे तो उन्हें पूब॑ंदिशा 
-में फौज दिखाई पड़ी। उसे देख कर वे बोले, “अप्नि बुका 
दो, सीता को कहीं गुफा में छिपा दो और अख-शखस्त्र लेकर 
खुसज्ञित हो जाओ ।” “किसी की फौज आ रही है, क्या 
कुछ समभ में आया !” लक्ष्मण ने इस प्रश्न का उत्तर दिया 
कि “पास ही यह जो बड़ा वृक्ष दिखाई पड़ता है उसके पत्तों 
में से भरत की काविदारयुक्त# रथ की ध्वज्ञा दिखाई पड़ती 
है । अभिषेक होने से उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, अपने 
राज्य को शोभा का निष्कण्टक करने के लिए भरत हम ढं।गो 
का बध करने के लिए आये हैं, आज हम इस सब अनर्थ के 
मूल भरत का बध करेंगे।” 


रामचन्द्र बोले,'भरत हमें लोटाने के लिये आये हैं । सब 
बातों के अच्छी तरह जान कर हम से सदा स्नेह करनेवाले, 
हमारे प्राणों से भी प्यारे भरत स्नेहाद हृदय से पिता को 
प्रसन्न कर; हमें लेने के लिए आये हैं, तुम उन पर अल्याय 
करने का क्‍यों सन्देह करते हो ? भरत ने कभी हमारे साथ 
बुराई नहीं की, तुम उन्हे फ्यों ऐसे क्रूर वचन कहते है। ? यदि 
राज्य के लोभ से तुमने ऐसा किया है तो भरत से कह कर 
निश्चय हो हम राज्य तुम्हें दिला देंगे।” घर्मशीक श्राता की 
इन बातों से लक्ष्मणाबड़े ही लज्ञित हुए । 

थोड़ी देर बाद ही भरत आ उपस्थित हुए। उपवास से 
करृश और शोक की जीवस्त मूर्ति;देवो पम भरत रामचन्द्र को 
तृण ले ऊपर बैठे देख कर बालक को तरह फूट फूट कर रोने 


भरत की फोज के भंडे का निशान 'कोविदार' पा । 


रामायणी कथा । ११६ 


और कहने लगे कि, “ जिनके मस्‍्तक पर खर्णछत्र शोभा 
याता था, उस राजश्रो से उज्ज्वल ललाट पर आज जटाजूद 
कैसे बंधे हैं ? हमारे अग्नज का शरीर सदा चन्दन ओर अगर 
से मार्जित होता था, आज वह अड्डूराग से रहित कान्ति 
पूल-धूसरित हो रही है । जो सारे विश्व के प्राणियों के 
आराधना चस्तु थे वे ही आज़ वन वन में भिखमंगे की तरह 
टकराते फिरते हैं, हमारे लिए ही यहं सब कष्ट आप भोग 
रहे हैं । हमारे इस लोकगहिंत और नृशंस जीवन को घिक्कार 
है !” इस प्रकार फहते और उञ्चखर से रुदन करते हुए भरत 
रामचन्द्र के पैरों में जाकर गिर पड़े । इन दोनों त्यागी महा- 
चुरुषों का मिलाप बड़ा ही करुण है । भरत का मुख सूख 
गया था, उनके माथे पर जटाजूट बँध्रे थे और शरीर पर थे 
चीर धारण किये हुए थे। रामचन्द्र ने विवर्ण और कृश 
भरत को कठिनता से पहिचाना । उन्होंने बड़े आदर पूवक 
भरत को ज़मोन से उड़ा लिया और उनके शिर को सूंघ और 
हृदय से लगा कर बोले, बत्स, तुम्हारा यह वेश क्यों? तुम्हें 
इस घेश से वन में आना उच्चित नहीं था ।” 


भरत बड़े भाई के चरणों में लोट गये और वो 7. हमारी 
जननी घोर नरक में गिर पड़ी है, आप उसकी रघ्ला की जिये. 
में आपका भाई हूं, शिष्य हूं और दासानुदास हूं, आप मु 
पर प्रसन्न हो अयोध्या चछ कर सिंहालन पर बैठिये ।” 
बहुत बातें हुई! और बड़ा तक-वितक हुआ:--भरत बोले. 
“हम चौोदह ब्ष तक प्रन् में वास करेंगे, महाराज को 
प्रतिज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है ।”” जब राम को किसी 
प्रकार अयोध्या चलते के लिए राज्ञी न कर सक्रे तो भरत 


१९० भरत । 


अनशन ब्रत धारण कर उत्शो कुटी के द्वार पर धन्ना: देकर 
पड़ गये । भूमि पर लोटे हुए भरत का रामचन्द्र ने आदरः 
पृर्दंक उठाकर अपनी- पादुकाएँ प्रदान कीं । भाई के पदरज 
से विभूषित पादुकाएँ भरत के जदाजूदड के शोभित कर 
उनके शिर पर मुकुट के समान देदीप्यमान हो रहीं थीं। 
सहस्रों आभूषणों से जो शोभा नहों आ सकती, इन पादु- 
काओं ने भरत का वही अपूर्ष राजश्री प्रदान की । भरत ने 
बिदा होते समय कहा,'चौदह उर्ष तक हम आपको प्रतीक्षा 
में इन पादुकाओं की आज्ञा ढेकर राज्य का काम चलावेंगे, 
यदि इतने समय में आप नहों भाये तो अप्निमें हम अपना 
श्राण होम देंगे।” अयेध्या के समीप पहुंच कर भरत बोले 
“अयोध्या वह अयोध्या नहीं है, हम इस बिना सिंह की 
गुफा में प्रवेश नहों कर सकेंगे ।” नन्दोग्राम में राजधानी 
बनाई गई पर वह राजधानी नहीं ऋषि का आश्रप्त था। 
मत लोग जटा-वढ्कल-धारी और फलप्ूलाहारी गाज़ा के 
पास बहुमूल्य वल्न धाण कर केते बैठेंगे यह विचार कर 
उन सब ने कपाय वस्र पहनना आरम्भ कर दिया | सचिव 
बवृस्द की सहावता से इस कपाय वस्रधारी, व्रत और उप 
वास से कछृशांग भोर त्यागी राजकुमार ने रामचन्द्र की पादु 
वकाओं #% ऊपर छत्र धारण कर चादह व ठक राज्य कर 
प्रजा का पालन किया । 

भरत की यह विवरण मूति राम के जित्त में काँटे की 
तरह विध गई थी | जिस समय सीता के हरण होने पर वे 
पम्पा के किनारे उन्मत्त की तरह घूम रहे थे उस समय 
उन्होंने कहा था, “इस पम्पातीर को रमणीय दृृश्यावली 
सीता के विरह और भरत के दुःख में हमें रमणीय नहीं 


रामायणी कथा । श्र 


मालूम होती ।” और एक दिन लड्डा में रामचन्द्र ने सुप्रीवः 
से कहा था “बन्घु, भस्त के सम्तान भाई इस संसार में कहाँ 
मिलेगा ?? 


जब रामचन्द्र लौट कर अयोध्या के आये तब भरत उन्हीं 
पादुकाओं को अपने हाथों से उनके चरणों में पहिरा कर 
कृठार्थ हुए और रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम करके बोले, 
“देव, आप इस अयोग्य के हाथ में जो राज्यभार छोड़ गये 
थे उसे ग्रहण कीजिये, चौद॒ह वर्ष में राजकोश में दस गुना 
धन बढ़ गया है ।”” 


रामायण में यदि कोई चरित्र ठोक आदर्श समझ कर 
ग्रहण किया जा सकता है तो वदद एक्रमात्र भरत ही का 
चरित्र है। सीता ने लक्ष्मण से जो कटुचचन कहे थे वे क्षमा 
के योग्य नहों हैं । राप्तचन्द्र के वालिबध आदि अनेक कारों 
का समर्थन नहीं किया जा सकता । लक्ष्मण की वातें तो कई 
बार बड़ी रूखी और दुबिनीत हुई हैं । कोशल्या ने दशरथ से 
कहा था, “कोई कोई जलजन्तु जिस प्रकार अपतो सनन्‍्तान 
भक्षग कर जाते हैं तुमने भी उसो प्रकार किया हैँ।” किन्तु 
भरत के चरित्र में एक भो दोष नहीं । रामचन्द्र की पादु- 
काओं पर खर्णछत्र धारण करने बाड़े जटावउकलथारी इल 
राजषिं का चित्र रामायण में एक अद्वितीय सौन्दर्य धारण 
कर रहा है| दशरथ ने सत्य हूं; कहा था कि-- 


“रामाद्पि हि त॑ं मन्ये धर्मतो वलबत्तरम्‌ .” 


“धर्म की दृष्टि से हम राम को थवेक्षा भरत का अधिक 
बलवान्‌ समभते हैं ,/ 


१२२ भरत । 
हम कैकेयो के सदख्रों दोषों फो, जब कि हम देखते हैं 
कि वह ऐसे सुपुत्र की गर्भधारिणी थी क्षमा 'के येग्य सम- 
भते हैं। हम निर्षादाधिप्रति गुदक के स्वर में स्वर मिला 
एक वाक्य से यही कहेंगे कि-- 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले । 
अयत्नादागत॑ राज्य॑ यस्त्वं त्यक्तुमिच्छलि ॥”! 
“तुम धन्य हो जो बिना यत्ञ से आये हुए राज्य फो 
छोड़ना चाहते हो, इस संसार में तुम्हारे समान और कोई 
-नहीं दिखाई देता है .” ह 





लक्ष्मण 


सुर कारड में लिखा है कि लक्ष्मण रामचन्द्र के 

श्े “प्राण श्वापर:"-दूसरे प्राण ही थे । 
बा रे भरत के बिना हम राम की कहपता कर 
229090920 सकते हैं, यही नहीं कविगुरू ने सीता के 


“बिना भी राम के चरित्र फी कल्पना फरने का हमें अवसर 
“दिया है किन्तु लक्ष्मण के बिना राम का चरित्र सर्वधा 
असम्पूण है । 

लक्ष्मण की ध्रातृभक्ति अधिकतर मौन ओर छाया के 
समान पीछे पीछे उलने वाली है। लक्ष्मण राम से प्रिय 
बातें कहने के लिए कभी ब्याकुल नहीं होते थे और किसी 
सड्डूद में पूरी तरह पड़े विना वे अपने हृदय के अत्यन्त 
गम्भोर रनेह का परिचय देना नहों चाहते थे। दो एक 
जगह लाचार होकर उन्होंने इशारे ही से अपने हृदय का 
भाव प्रगट किया है किन्तु हमारी समभ में उनका अतुल 
नीय राम-प्रेम सर्घत्न मौन भाव ही से व्यक्त हुआ है। 

भरत, सीता और रामचन्द्र भी मन के वेग को रोकना 
नहीं जानते थे किन्तु लक्ष्मण स्नेह के सम्बन्ध में संयमी थे-- 
चे स्नेह से परिपूर्ण थे, भतण्व वे उत्के आवेग में उछल नहीं 
पड़ते थे । उनका यह मौन स्नेहचित्र हमें सर्वत्यागी कष्र- 
सहिष्णु ध्रातृभक्ति की अपूर्व बातें बतलाता है । 


१२४ लक्त्ण । 


रे लक्ष्मण जन्म भर रामचन्द्र की छाया के समान उनके 
पीछे पोछे चले ।-- 


“न जब तेन बिना निद्रां लभते पुरुषोत्तम: | 
सृष्मश्नपुपानीतमश्नाति न हि त' बिना ।” 
“राम के पास सोये बिना उन्हें रात्रि में नोंद नहीं 
आती थी और राम के प्रसाद को छोड़ कर किसी उत्तम से 
उत्तम पदार्थ से भो उनकी तृप्ति नहों होती थी |” 


“यदा हि हयमारूढो सगयां याति राघवः । 
अश्वैनं पृष्ठतो5भ्येति सधनु+ परिपालयन्‌ ॥? 


“रामचन्द्र जब घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने जाते 
थे तब उनके विश्वस्त अनुचर लक्ष्मण हाथ में धनुष ले 
उनके शरीर की रक्षा करते हुए उनऊे पीछे पीछे चलते थे ।”” 
जिस दिन विश्वामित के संग रामचन्द्र राक्षसों के बध 
करने का संकल्प कर घने बन में बिचर रहे थे उस दिन भी 
काऊपक्षधर लक्ष्मण उनझे साथ ही साथ थे | बालकपन ऊ# 
दृश्यों के इन सब चित्रों में आत्मसंयमों लक्ष्मण की श्रातृ- 
भक्ति का चित्र मोन भाव ही से विकसित हो रह। है । 


रामचन्द्र को राजगद्ठी होने के समाचार प्रगट होने पर 
सभो लोग थोडी बहुत प्रसन्नता प्रगट करने के लिए व्यग्र थे 
किन्तु लक्ष्मण के मुख पर काई आहाद-सूचक चिन्ह नहों 
था और बे चुपत्राप रामचन्द्र की छाया के समान उनके 
पीछे पीछे चल | थे | किन्तु राप्र खदपभाषों श्राता के हृदय 
के जानते थे, उप्होंने अभिषेकलंवाद से सुखी हो सब से 
पहले लक्ष्मण को गछे लगा कर कहा,-- 


रामायणी-कथा । श्र्प 


“जीवितश्ञापि राज्यश्व त्वदर्धभभिकामये ।” 

“हम जीवन और राज्य फो तुम्हारे ही लिये कामना 
करते हैं।” अ्येष्ठ श्राता कौ ऐसी हो दो एक बातें--लच््मण 
के अपूर्ध स्नेह की एकमात्र पुरस्कार-लक्ष्मण को परम 
सन्तोष देनेवाली थीं। हम कल्पना रुपी नेत्रों से देख सकते 
हैं कि लक्ष्मण के दोनों कपोल मौनयुक्त प्रसन्नता से दमदमा 
रहे थे। 

किन्तु रामचन्द्र के साथ यदि कोई अन्याय करता तो 
उसे यह खल्पभाषी युवक क्षमा करना नहीं जानते थे। 
जिस दिन कैकेयी ने अभिषेक-ब्॒तो ज्ज्वल प्रकुल्ल रामचन्द्र को 
र॒त्यु-तुल्य घनवास की आज्ञा खुनाई तो रामचन्द्र का मुख 
सहसा वैराग्य की ज्योति से जगमगा उठा, उन्होंने ऋषियों 
के समान निल्‍लिप्त भाव से वनवास की कठोर आज्ञा माथे 
पर चढ़ाई, अभिषेक के लिए जो सब सामग्रो एकत्र हुई थी 
वह उनसे मानो व्यंग कर रही थी; उस दिन उस टेढ़े समय 
में उनका कोई खंगी साथी नहीं था, केंघल चिरखुहद भक्त 
लक्ष्मण व्यधित होकर उनके पोछे खड़े थे | वाल्मीकि ने इस 
मौनचित्र को दो पंक्तियों में इस प्रकार अ्डित, छिया है- 

“तं वाप्पपरिपूर्णाक्षं पृष्ठतो 5तु ज्ञगामह । 
लक्ष्मणः परमक्रद्धः सुमित्रा नन्द्वद्धनः ॥/! 

“लक्ष्मण बड़े क्रद्ध होकर अश्नपूर्ण नेत्रों से भाई के पीछे 
पोछे जाने छंगे ।”! 

इस अन्यायपूर्ण आदेश को वे सहन नहीं कर सके । 
रामच-द्र जिन्हें भकुण्ठित चित्त से क्षमा कर देते थे, लक्ष्मण 
उन्हें क्षमा करना नहीं जानते थे । राम के चनवास के सम्बन्ध 
में कौशल्या के सामने उन्होंने बहा वितण्डाचाद किया ओर 


श्र लक््मण |: 


वे क्रुथ हो केर सारो अयोध्या का नाश करने पर उतार हो 
गये । उन्होंने राम की कतंव्यबुद्धि की प्रशंधा नहीं।की और 
यही समभाने की चेष्टा करते रहे कि पिता के इंस गहिंत 
आदईश का पालन करना धर््रसंगत नहीं है । इस तेज्खी 
युवक ने जब देखा कि रापचन्द्र निश्चय ही वन को जायगे 
तब न मालूम किस अपूर्व कोमलता ने उनपर अधिकार कर 
लिया और वे बालक की तरह रामबचन्‍द्र के चरणों में लोट 
कर रोने लगे-- 
“ऐश्वरयश्वापि लोकानां कामये न त्वया बिना ।" 

“तुम्हारे बिना में अमरत्व अथवा ब्विलोकी के राज्य की 
भी इच्छा नहीं करता +” उन्द्रोंने रामचद्ध के पैरों में पड़ 
कर उन्हें आखुओं से भिगो दिया और उनकी क्षात्र तेज़ से 
दीप्त मूर्ति नवोढा सत्रीकी तरह फूल के समान अत्यन्त 
कोमल होगई और उन्होंने रामचन्द्र से साथ छे चलने के 
लिए प्रार्थना की । यह प्रार्थना स्नेह-सूचक दी वक्तृता में 
अभिव्यक्त नहों हुई किन्तु बहुत थोड़े शब्दों में उन्होंने साथ 
चलने के लिए रामचन्द्र से अनुमति मांगी पर उन थोड़े से 
शब्दों में भी स्नेहगम्भीर;और आत्मत्यागी हृदय की छाया 
विद्यमात्र थी । राप्चन्द्र ने उन्हें गोद में उठा लिया और 
“प्राणसम प्रिय” “वश्य” “सखा” प्रभृति स्नेह-मघुर सम्भा- 
चण से सन्‍्तुष्ट कर उनक्रो वन साथ चलने के लिए मना 
करने लगे ओर उम्हें अनेक प्रकार से समझाने लगे, किन्तु 
लक्ष्मण ने दो एक द्ृढ-वचनों द्वारा अपना अटल संकल्प 
इस प्रकार प्रगट किया कि, “आपने लड़कपन में हमसे 
प्रतिन्षा की है कि हम जन्म भर तुम्हारे सहचर रहेंगे, क्या 
भाज़् आय उसे तोड़ना चाहते हैं ?” 


राप्तायणी कथा | 3३२७- 


लक्ष्मण वन को सांथ गये । इस आत्मत्यागी देवता के 
लिए किसी ने घिलाप नहीं किया | जिस दिन विश्वामित्र ने 
हशरथ से राप्त को मांगा था, उस दिन-- 

“ऊनषोड़षवर्षों में रामा राज़ीवलोचनः ,”' 

“हमारे राजीव-लोचन रामचन्द्र पंद्रह वर्ष के हैं ।” कह 
कर वृद्ध राजा भयधीत होकर गिर पड़े थे छिन्‍्तु उनसे 
फकनिष्ट एक और राज़ीव-लोचन जिन्होंने दुरनन्‍्त राक्षसों के 
बध् करने में भाई का साथ दिया था उनके लिये किसी ने 
भाक्ष प नहीं किया , आज्ञ राम-लक्ष्मण-सीता वन को चले 
गये हैं और अयोध्या के सब नेत्रों से राम ओर सीता के 
लिए रह रह कर अश्रुओं की भड़ी लग रही है। सीता के 
चरण-कमलों से महावर मिट जायगा ओर जहाँ तहाँ उनमें 
काँटे चुमेंगे; बहुमूल्य शैया पर सोनेवाले रामचन्द्र वृक्ष के 
नीजे पृथ्वी पर शयग करेंगे थौर प्रातःकाल मतवाले हाथी 
की तरह धूल से लिपटे हुए शरीर से उठेंगे, जो सदा गगत- 
स्प्शी प्रासाद में निघास कर वन्दीजनों द्वाराकर्णमघुर गीत 
सुना करते थे वे कैसे जटाचीर धारण कर वन वन में टक- 
राते हुए वृक्ष के नीचे जमीन दू ढ़ कर आश्रय ग्रहण करेंगे । 
इस प्रकार की आक्ष पपूर्ण बातें दशरथ और कौशल्या से ले- 
कर हर अयोध्यावासी के कण्ठ से खुनाई पड़ती थीं । प्रजा ने 
रथ का पहिया पकड़ कर सुमनन्‍्त्त से कहा था-- 

“संयच्छ वाजिनां रश्मीम्‌ सूत यादि शनेः शनः । 
मुख द्रक्ष्यामा रामस्य दुर्द्शनो भविष्यति ॥7 

“है सारथि घोड़ें को लगाम रोक कर धीरे धीरे चलो 

हम राम के मुख को अच्छी तरह देख लें क्‍योंकि फिर 


+ 


श्र ,... लक््मण। 








तो हमें उनका हशन हो दुलूभ 'हो जञायगा (”--किन्‍्तु 
लक्ष्मण के रिए किसी ने आश्ष प नद्दीं किया और तो भौर, 
सुमित्रा ने भी विदा होते समय पुत्र के गले लगाकर आँसू 
नहीं बहाये । उसने दृढ़ और बड़ प्रेम भरे खर से लक्ष्मण 
से कहा-- 

“राम दशरथ विद्धि माम्‌ विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 

अयेध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥” 

“जाओ पुत्र, प्रसन्नता से वन को जञाभो-राम को दश- 
रथ, सीता का मुझे और बन को अयेध्यो समझना |? 
लक्ष्मण को माता का अश्रुविन्दु नहों मिला किन्तु छुमित्रा 
ने उन्हें अपना कतंव्य पालन करने के लिर क्षाग्रहपूथंक 
शीघ्रता करने के लिए कहा-- 

“सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्‌ ।” 

“ सुमित्रा उनसे बारंबार “जाओ जाओ?” कहने लगी। 

मौन संन्‍्यासो अपने खुदद्वग द्वारा उपेक्षित हुए किन्तु 
इसका उन्होंने मन में ख्याल नहीं किया और रामबनद्र के 
लिए जो शोक उमड़ रहा था उसमें वे अपने को भूल गये । 
उन्होंने अपने लिए किसी से घिलाप की क्षाशा नहीं की ओर 
राम के प्रेम में उनकी सत्ता विलुप्त हो गई थी। 


आरण्य जीवन में जो कुछ कठोरता उपश्थित हुई उसका 
अधिक भाग लरूक्मण के ऊपर पड़ा अथवा यो कहिये कि उसे 
उन्होंने आह्ादपूर्वक खय॑ अपने सिर पर ले लिया । 

पव॑त के नीचे पुष्पित तरुओं से फूल तोड़ कर रामचन्द्र 
सीता के खुले हुए केशों में पहिराते थे; कहों गेझू को घिस कर 
वे सीता के सुन्दर ललाद पर तिलक लगाते थे; कहीं कमल 
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स्तोड़ कर वे सीता के साथ मन्दाकिनी में स्नान करते थे 
अथवा गोदावरी के किनारे बेंतों को कुंज़ में सोता को गोद 
में अपना सिर रख कर आनन्द से सोते थे । और इधर मौन 
सन्‍्यासी कुदार से मिट्टी खोद कर पर्णशाला बना रहे थे, 
कभी हाथ में कुठार ले शाल की शाखाएं काटने लगते थे. 
कभी अदख्रशसत्र और सोता के वख्र और अलड्ढारों से भरी 
'हुई बाँस की बड़ी पेटी द्वाथ में लिये हुए एक जगह से दूसरी 
जगह जाते थे ओर कभी गोबर और ईंधन इकट्ठा कर आग 
जलाते थे । एक दिन देखते हैं कि वे जाड़े में पिछली रात के 
समय जब ओस पड़ने से अंधियारी छाई हुई थी ऐसे बन- 
मार्ग से हेकर जो गेहूं और यव्‌ से भरा हुआ था ताल-रोप 
नलिनी-शोभमित ताल से कलला भर कर जल ला रहे थे । 
एक ओर दिन देखते हैं कि वित्रकूट पर्वत की पर्णमाला से 
“लेकर सरोवर तक मार्ग की पहिचान के लिए उन्होंने जगह 
जगह वृक्षों की ऊँचो शाखाओं पर चिथड़े बाँध दिये थे। 
कभी वे काम दूध ओर पत्तों से रामचन्द्र के लिए शैया 
निर्माण करना चाहते थे, कभी देखते हैं कि कालिन्दी पाए 
दोने के लिए बे बड़े बड़े लककड, सूबे वन और बेंत को 
लताओं से उस्ते पाट कर उसके बोच में जामुन को साखों से 
सीता के बेठने के लिए खुखासन बनाते थे। रामचन्द्र ने पश्च- 
बी में पहुंच कर लक्ष्मण से कहा, “इस प्रकार झुन्दर तरू- 
राजिपूर्ण प्रदेश में पर्णकुटी बनाने के लिए एक स्थान तलाश 
फर लो ।” लक्ष्मण ने कहा, “आप जिस स्थान को पसन्द करें 
'दिला दें, सेवक के ऊपर निर्वाचत का भार नदें।” प्रभु 
को सेवा में इस प्रश्रार अपने के भूल जानेबाला भव्य और 
कहाँ दिखलाई पड़ेगा ? रामचन्द्र ने स्पान बता दिया, लक््मग 
६ 
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भूमि के बराबर कर कुदोर हाथ में ले मिट्टी खोदने लगे।। 
और एक दिन का द्वश्य याद आता है। घत्रे वन में 
चारों ओर काले साँप बिचर रहे थे, मार्ग भूले हुए ये विपद्‌- 
ग्रस्त तीनों पथिक रात विताने के लिए जंगल के एक कोने 
में वृक्ष के नीचे पड़े हुए थे ओर सीता का सुन्दर मुख 
निराहार और भ्रमण से श्रीहीन सा हो गया था । रामचन्द्र 
के इस दुःखमयी रजनी का कष्ट असह्य हो गया और वे 
लक्ष्मण का भयेध्या लोट जाने के लिए वारंबार तंग करने 
लगे, “यह कष्ट हमें ओर सीता हो के मिले, तुम लोट जाओ 
और शोक की दशा में हमारी माताओं को सात्वना देकर 
उनका पालन करो ।” लक्ष्मण अपने स्नेह के सम्बन्ध में बहुत 
बातें कहना नहीं जानते थे। वे रामचन्द्र के इन कातर 
बचनों से दुःखित होकर बोले-- 
“नहि तातं न शत्रुघ्न न खुमित्रां परन्‍्तप । 
द्रष्ट्रमिच्छेयमद्याहं खगश्वापि त्वया बिना ॥? 
“हम माता, पिता, शत्रुघ्न और क्या खर्ग भी तुम्हारे 
बिना देखना नहीं चाहते ।” 
कबन्ध मरा, जटायु मरा; हम देखते हैं कि लक्ष्मण ने 
चुपचाप चिता वना कर ओर उस पर लकड़ी चुन कर 
कवन्ध और जटायु का संस्कार किया। रात दिन उन्हें चैन 
नहीं था, भ्राता की सेवा करना ही उनके जीवन की परम 
आकांक्षा थी । इससे वन आते समय उन्होंने कहा था-- 
“भवांस्तु संह वेदेहा गिरिसानुषु रंश्यसे । 
अहं सर्व करिष्यामि जाग्रतः खपतश्नव ते । 
धनुरादाय सगुणं खनित्रपिटकाधरः ॥”? 
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“देवी जानकी के साथ पर्वत के नीचे आप विहार 
करेंगे, आप जायें चाहे सोचें मैं आपका सब काम फरूँंगा। 
हाथ में धनुष, कुदार और थापी लिये हुए में आपके साथ 
साथ चलू गा ।” 


घनवास के अन्तिम वर्ष में विपद आ उपश्थित हुई; 
राब्रण सीता का दर ले गया | सोदा के शोक में रामचन्द्र 
पागल हो गये और रक्ष्मण भी पागल की तरह सौता के ह 
इधर उधर द्‌ द़ने लगे। रामचन्द्र की आज्ञा से वारंबार 
गोदावरी के तट पर सब जगदद अच्छी तरह खोज कर वे 
लौट आये, इस प्रकार उन्होंने गोदावरी के तीर के पूरी 
तरह छान डाला पर राम ने तब भी यही कहा |-- 


“शीत्र' लक्ष्मण जानी हि गत्वा गोदावरीं नदीम्‌ । 
अपि गोदावरों सीता पद्मान्यानयितु गता ॥”? 


“है लक्ष्मण शीघ्र जाकर गोदाबरी नदी प८ सीता को 
खोज़ करो । हो न हो, सीता गोदाबरो हो के कप्रल लेने 
गई है |” 

पुनः छक्ष्मण गोदावरी के तीर पर ज्ञाकर सीता का 
पुकारने लगे किन्तु उनका पता न पा कर वे बड़े भय से राम 
के पास आकर आर्तस्वर से बोले-- 

“कं तु सादेशमापज्ना वैदेही क्र शनाशिनी ॥” 
“मालूम नहों फ्लेशनाशिनी वैदेही किस देश के गई है ।” 
“नेता पश्यामि तोर्थेषु क्रोशतो न श्टणोति में ।” 
“गोदावरी के अन्तर्गत कह्दीं भो वे नहों दिलाई दीं, पुका- 
रने पर भी. कहीं से कुछ उत्तर नहीं मिला ।” 
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“लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दीनः सन्‍्तापमेहितः ।' 
रामः समभिचक्राम खय॑ गोदावरों नदीम्‌ ॥”! 
“लक्ष्मण की बातें सुन कर सन्‍्ता ए-मेोहित राम॑चन्द्र मरे 
हुए मत से खय॑ गोदावरी की ओर दौड़ने लगे । 
श्राता के इस उद्बाम शोक को देख कर लक्ष्मण को जो 
कष्ट हुआ उसका अनुभव नहीं किया जः सकता । कई प्रकार 
से उन्होंने रामचन्द्र को सान्त्वना देने की चेष्टा की पर राम 
किसा प्रकार शान्त नहों होते थे । लक्ष्मण के गले छग .कर 
राम वारंबार कहते थे-- 
'हा लक्ष्मण, महावाही पश्यसि सवं प्रियां कचित्‌ ।” 
है लक्ष्मण, क्या तुम सीता को कहीं देखते हो ?”? यह 
शोकाकुल आतनाद सुन कर लक्ष्मण दे नेत्रों में ज्ल भर 
आता और मुख सूख जाता था । 
दनु नामक शापश्रस्त गन्धर्व के निर्देशानुसार राम- 
लक्ष्मण पम्पा के किनारे सुग्रीव की तलाश में गये । रास्ते में 
कभी राम जददी जल्दी चलते थे, कभ॑ मच्छित होकर गिर 
पड़ते थे, कभी ध्याकुल कण्ठ से “सोता सीता” पुकारने 
लगते थे, कभी "हा देवी, एक बेर भआारूर अपनी सूनी पर्ण- 
कुटी को दशा देख जाओ” यह कहते और रुदन करते करते 
अचेत हो ज्ञाते थे और कभी पम्पा में ग्विले हुए कमरों की 
सुगन्धित धायु से उल्लसित होकर बेल उठते,-- 
“निश्वास इव सीताया धाति दायुम॑नाहरः ।” 
“सीता फ्रे श्वास के समान मनेहर चायु चल रही है ।? 
जब अश्रपूर्ण नेत्रों से चिरसुदृदृद्‌ आर 'चरसेवक लक्ष्मण 
राम के इस अवस्था में पम्पा सरोवर पर न गये, इत समय 
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सुप्रीव के भेजे हुए दनूमान वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने 
उनसे परिचय करने की इच्छा से सम्ध्रम ओर आदरपूर्वक 
क्ह्दा, “आप में पृथ्वी के विजय करने की शक्ति है, आप 
चोर और घढ्कल क्यों धारण किये.हैं ? आप की गोल और 
सुडौल विशाल भुजाएँ सब भूषणों से भूषित होने के येग्य 
हैं, घे भूषणद्वीन केसे हैं !” यह आदरसूचक वाणी सुन कर 
लत्म॑ण का बहुत काल का रुका हुआ दुःख बाहर निकल 
पड़ा | जे मौन रहकर वहुत काल से अपने स्वेदार्द हृदय' 
को रोके हुर थे, आज वे स्नेह के छन्द्‌ और भाषा के रोक 
नहीं सके | परिचय देने के बाद उन्होंने कहा, “दनुगन्धव के 
निर्देशानुसार आज्ञ हम खुप्रीव की शरण में आये हैं। जे। 
गाम शरणागतों को अकुण्ठित चित्त हो विपुल धन दान देते 
थे वही जगत्पूज्य राम आज्ञ चानराधिपति की शरण ग्रहण 
करने के लिए आये हैं. । त्रिलोक-विश्रुत-कीति दशरथ के 
स्येष्ट पुत्र और हमारे गुरू रामवन्‍्द्र खयम्‌ इस समय वान- 
राधिपति की शरण ग्रहण करने आये हैं। जिनका आश्रय 
पाकर सब लोग कृतार्थ होते थे, जो प्रजा की रक्षा और 
पालन करते थे आज वे आश्रय की भिक्ष। के लिए सुर्पाव के 
निकट उपस्थित हैं । इस समय वे बड़े शोकाकुल र आर्त 
हैं, अब सुप्रीव अवश्य दी प्रसन्न होकर उन्हें शरण देंगे।” 
यह कहते कहते लक्ष्मण के बहुत काल से रुके हुए अश्रु बह 
निकले और वे रोकर मोन हो गये । रामचन्द्र की दुरवणा 
दिखाने में लक्ष्मण के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उनका 
टृढ़ खरित्र करुणा से भाद्र हो गया । यह दुः्ख में सदा 
सहायक भृत्य, सखा ओर कनिष्ठ श्राता रामचन्द्र को प्राण- 
प्रिय थे यद फहने की आवश्यकता नहीं । अशोकवन में 
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राम को सवंदा अधिक प्यारे हैं।” रावण की शक्ति के रुँगने 
से जिस दिन युद्ध में लक्ष्मण म्तंकरप होकर गिर पड़े थे; 
उस दिन हम देखते हैं कि जिस प्रकार आहत शावक की 
सिंघनी रक्षा करती है उसी प्रकार राम लक्ष्मण के इंद्य 
में दवा कर बैठ गये। उस समय रावण के असख्य बाणों ने 
रामचन्द्र की पीठ को छिक्न-भिन्न कर दिया पर उसओए दृष्टि: . 
पात भो न करके रामचन्द्र लक्ष्मण की ओर सज्ञल चक्तुओों 
से देखते हुए उनकी रक्षा करने लगे । जब वानरों फी सेना 
ने लक््मण की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया तब राम 
युद्ध में प्रवृत्त हुए और रावण जंब पीठ दिखा कर चला गया 
तब खझतकछप भ्राता फो रामचन्द्र ने बड़े प्रेम से आलिटहृम 
कर कहा, “तुम जिस प्रकार हमारे साथ वन में आये हो, 
उसी प्रकार हम आज तुम्हारे साथ यमराज के यहां चलेंगे, 
तुम्हारे बिना हम जीवित नहों रह सकेंगे । वहुत खोजने पर 
सीता के समान स्त्री मिल भी सकती है किन्तु तुम्हारा सा 
भाई, मन्‍्त्री और सहायक नहीं मिलेगा । देश देश में क्न्धु 
और ख्ल्ियां मिठ सकती हैं किन्तु ऐसा देश नहीं दिखाई 
देता जहाँ तुमसा भाई मिले । इस समय आंश् खोल कर 
हमारी ओर एक बेर देखो; हम जब पर्वत पर अथवा वन में 
शोकात्तं, प्रमत्त और विषज्न अवस्था में थे उस समय तुमने 
ही प्रयोध वाध्यों से हमें सान्त्वता दी, इस सम्रय इस प्रकार 
मौन क्यों हो !” 

राम की धाज्ञा पालम करने में लक्ष्षण ने कभी चौंचपड़ 
नहीं की, उनकी आज्ञा न्‍्यायसंगत हो या न हो, लक्ष्मण 
चुपचाप सदा उसे पालन करते थे। राम ने बहुत सी सेना 
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के धीच में सीता को पालकी त्याग फर पैदंल चलने की 
ओआहा की, सैंकड़ों लोगो की दृष्टि पड़ने से सीता लज्जा कै 
मारे भरी जांती थी और लज्ञावती के सारे अडू कांप 
रहे थे ।लष्मण इस दृश्य का देखकर <ध्यथित हुए किम्तु 
शाम केकार्य का उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। जिस समय 
अप्नि में प्राण विसजन करने का संकल्प कर सीता ने लद्मण 
को चिता तैयार करने फी आशा दी, उस समय लच्मण ने 
शाम के अभिप्राय को समझ कर सजल नेत्रों से बिना प्रति- 
वाद किए चिंता तैयार को । भाई के स्नेह में वे अपने अस्तित्व 
को भूल गये थे । भरत के, यहां तक कि सीता के भी रूदु 
ओर तेजोब्बश्षक व्यक्तित्व का उसके अत्यन्त गम्भीर स्तेह 
में हमें पता लग सकता है किन्तु रामचन्द्र पर लष्मण का 
ऐसा स्तेह था कि उसमें वे अपने ध्यक्तित्व और अस्तित्व 
तक को बिलकुल भूल गये थे। भरत ने रामचन्द्र के लिए 
जो सब दुःख सहे थे उनसे हमारे प्राणों पर आघात लगता 
है, उन जैसे व्यक्ति के लिए ऐसा आस्मत्याग करना हमारी 
समभ में एक अपूर्व पदार्थ कहा जायगा; भरत मानो खर्ग 
में रहनेवाले देवताओं के समान हें । उनके फक्रियाकलाप 
टीक ठीक पृथ्वी पर रहने वाछे छोगों के समान नहीं हैं, थे 
सदा ही एक उद्यमाव की ओर हमारे मनोयोग को बल- 
पूर्वक आकर्षित फरते हैं। किन्तु लक्ष्मण का आत्मत्याग ऐसे 
साधारण रूप में व्यक्त हुआ है, बह वायु भोर जल के समान 
इतने हक में मिल सकता है कि अनेक समय भरत के आत्म- 
त्याग के सामने लक्ष्मण के कुदार से मद्दी खोदने आदि सेवा 
के कार्यों में उनके छुगम्मीरे बम के सुरुत्व को हम अनुभव 
करन। भूल ज्ञाते हैं; ज्ञो वस्तु सहत में मिलती दे लोग उसकी 
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परवाह नहीं करते.। तथापि यह. निश्चय है कि लक्ष्मण के 
बिना हम राम की थोड़ी देर के लिए -भी कल्पना करने में 
भ्रसमर्थ हैं। वह राम के प्राण और शरीर दोनों में एक हो कर 
मिल गये थे। दीघ रात्रि के बाद जिस प्रकार बालसूय के 
उदय होने पर जगत उद्धासित होता है और जैसे पृथ्वी के 
निवासी उस खग से आये हुए प्रकाश की छटा से पुरकित्त 
हो उमत्त हो जाते हैं, भरत का श्रातृप्र म॒ कुछ कुछ बैसा 
ही है--कैकेयी के पड़यन्त्र और राम के वनवास के पश्चात्‌ 
भरत की अचिन्तितपूर्व प्रीति प्रकाशित होकर सहसा हमें 
ऐसे आश्रय में डालती है जिसकी कि हम उनसे आशा 
नहीं करते ! किन्तु लक्ष्मण का प्रम हमारे नित्य काम में 
आने वाले वायु के प्रवाह के समान है। उनके विशाल अपरि- 
सीम स्नेह की तरंगें हमको सञ्जीवित रख रही हैं, किन्तु हर 
घड़ी हम वायु के समान इसे भूल जाते हैं। लक्ष्मण ने राम 
से कहा था, “जल से निकली हुई मछलो के समान में एक 
घड़ी भी आपके बिना नहीं जी सकता ।” थे इस असीम 
स्नेह का कुछ मृव्य नहीं चाहते थे, उनका स्नेह खय' ही 
अपना परम पारितोषिक था, वह अपने आप में सम्पूर्ण था, 
वह किसी से कुछ आशा नहीं करता था बरन दाता के 
समान वह लव को सब कुछ देता था । जब कभी राम अनेक 
कार्यों में व्यत्न हुए लक्ष्मण से कोई प्रेम की बात कहते, या 
कभी उन्हें आलिड्जन करते तो लक्ष्मण पुलकित हो जाते और 
उनके नेत्रों में प्र माश्र से देख पड़ते किन्तु वे राम से कभी 
ऐसी आशा नहीं करते थे । 

अब तक लक्ष्मण के चरित्र का एक ही अंश दिखाया 
गया पर उनके चरित्र का एक अंश ओर है। पूर्वोक्त बातें 
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पढ़ कर कोई कोई लोग समभते हैं कि लक्ष्मण कोई बहुत 
बड़े बुद्धिमान्‌ नहीं थे । यह सत्य है कि वे बड़े भाई के पीछे 
पीछे चलने वाले थे पर इसमें सन्देह है कि राम को छोड़ 
कर और कोई उन्हें परास्त; कर सकता हो । थे बहुत दिनों 
से राम की बुद्धि द्वारा चलते थे, सहसा श्रकेले संसार में 
जीवन व्यतीत करना उनके लिए बहुत कठिन होता इसो 
लिए बे रामगत प्राण होकर पन में गये थे | इस बात को 
तो हम मान गे हो नहीं और अच्छी तरह आलोचना फरने 
पर विदित दोगा कि लक्ष्मण ही रामायण में पुरुपार्थ के 
एक मात्र जीवन्त चित्र हैं । उनकी वुद्धि राम की बुद्धि से 
सदा ही मिल ज्ञाती हो यह बात नहीं है परन्तु जहाँ उनका 
मत नहों मिलता था वहाँ वे अपनी बुद्धि को राम की प्रतिभा 
के सामने हतबल नहीं होने देते थे । 

वे वनवास की आज्ञा के वड़ा भारी अन्याव समभते थे 
और पिता की आज्ञा को पालन करना धर्मविरुद्ध मानते 
थे। राम ने लक्ष्मण से कहा था, “क्या तुम इस कार्य के 
देवशक्ति का फल न मानोगे ? यदि आरम्भ किये हुए कार्या 
: को नष्ट करके किसी असंकलिपित पथ में कार्य्रवाह प्रवर्तित 
होने लगे तो उसे हम देव का काय' कहेंगे । देखो, 
केकेयोी सदा हमको भरत के समान प्यार करती थी, क्या 
उनके समान गुणशालिनी ओर ऐसे बड़े कुल में उत्पन्न हुई 
राजपुत्री इतरज़नों के समात हमें कष्ट देने के लिए राज्ञा 
का ऐसो प्रतिज्ञा में बाँधती ? स्पष्ट ही यह देव का कार्य है 
इसमें मनुप्य का कुछ हाथ नहीं है।” लक्ष्मण ने उत्तरदिया । 
“अति दोन और अशक्त व्यक्ति ही दैव की दुद्ाई दिया करते 
हैं, पुरुषार्थ के द्वारा जो लोग दैव का सामना ररते हैं के 
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आपके समान क्षब्ध नहीं होते ।।सी थे आंदर्मीःसदा पराजित 
होते हें--“मंदुहिं पंरिभूयते /”घर्म और सत्य का दीप, 
विखा कर पिता ने जो घोरतर अन्याय किया है क्यों 
आप उसे नहीं जानते? आप देवता के समाने सीधे ओरे 
दान्त हैं ओर शत्रु भी आपकी प्रशंसा करते!हैं। ऐसे पुत्र 
का वह किस अपराध से वन मेजते हैं ? आप जिस धर्म का 
पालन करने के लिए व्याकुलहैं, उस धर्म का हम तो नितास्त 
अधर्म समभते हैं । स्त्री के वश में होकर निरपराध पुत्र का 
वनवास देना क्या यही सत्य-पालन और यही धर्म है! हम 
आज ही अपने बाहुबल से आपका अभिषेक फरेंगे | देखें, 
कोन हमारे सामने आता है ! आज़ हम पुरुषार्थ रूपी अंकुश 
से देवरूपी मतवाले हाथी के अपने वश में करेंगे । 
जिसके आप दैव के नाम से पुकारते हैं उसे आप अना 
यास ही हरा सकेंगे । तब भाप क्या तुच्छ और अकिश्वि 
त्कर देव की प्रशंसा करते हैं!” अश्रुपूर्ण दुःखित लक्ष्मण 
इसके बाद-- 
“हनिष्ये पितरं वृद्ध केकेय्यासक्तमानसम्‌ ।” 

कैकेया में आशक्त वृद्ध पिता का हम वध करेंगे |” यह 
कह कर क्रद्ध हो उठे । उस समय राम ने लक्ष्मण का हाथ 
पकड़ कर उनके क्रोध के शान्त करने की बहुत चेष्टा की 
किन्तु यह गहिंत आज्ञा.पालन धर्मसड्भत है इस बात के वे 
किसी तरह लुक्ष्ण का व समझा सके । लड्ढशकाण्ड में 
कपट की रची सीता के कटे हुए सिर के देख कर शोका- 
कुल रामचन्द्र से लक्ष्मण ने कहा था । “हर, काम, दर्प, क्रोध, 
शान्ति ओर इन्द्रियनिग्रह ये सब धन के आधीन हैं । हमारे 
पन में यही धर्म है; किस्तु आपने इस आर्थमूलक धर्म के 
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छोड़ कर समूल-घर्म.केा-छोप कर दिया है। आपके पिता 
की आशा झिरोक्ाय करके पनवासी होने ही पर राक्षतत 
सीता का दर ले गये ।” यह अत्पन्त तेजस्वी युवक अपने 
स्वाभा विक्ष स्तेह के कारण ही अपने व्यक्तित्व का सर्वथा 
भ्रूछ गये थे ॥ 

भरत का छरित्र-रंमणियों के येग्य कोमल मधुरतां से 
भ्रूषिंत और खात्विक वृत्ति के ऊपर अधिष्ठटित है । रामायण 
में राम के समान चलशालो चरित्र और नहीं हैं किन्तु कभी 
क्रमी राम हुबंछ और मझदुभावापत्न हो गये हैं। राम का 
शरित्र बड़ा ही जटिल है। किन्तु लक्ष्मण के घरित्र में आदि 
से लेकर अन्त तक पुरुषार्थ की महिम। ट्ृष्टिगोचर होती है ) 
उसमें भरत के समान करुणरस फी सी स्ग्धिता और 
स्त्रियों की सी खेदमुखर कामलता नहीं है। वे सवंदा दृढ़ 
पुरुषोचित ओर विपद में निर्भोक्‌ थे। किसी दशा में भी 
लक्ष्मण नमित नहीं हुए। विराध राक्षस के हाथ में सीता 
के निःसहाय रूप से पड़ी देख फर रामचंद्र “हाथ, आज्ञ 
माता कैक्ैयी की आशा पूर्ण हुई” फदहकर ब्याकुल हो गये 
लक्ष्मण ने भाईके इस अवस्था में देख क्रुद्ध सपं की तरह 
साँस क्लेकर कहा, 'आप इन्द्र के समान पराक्रमी होकर 
क्या अनाथ को तरह विलाप करते हैं? हटिये, हम इस 
राक्षस का वध करेंगे |” 

शक्ति लगने के वाद जब लक्ष्मण का चेत हुआ ओर वे 
आंख उघाड कर देखने लगे कि राम उतके विलाप में सन्नल 
चक्षुओं से स्त्रियों के समान विलाप कर रहे हैं उस समय 
उन्होंने उबी कातर अवस्था में राम के इस प्रकार पौरुपहीन 
और मेहस्रस्त होने के लिए उनका तिरहकार किया । सीता 


१७२ लक्ष्मणाःा : 


के विरह में राम का अत्यन्त विहल औरं व्यथित देखे कर 
उन्होंने जो उपदेश किया वह एक ओर उनके जेते अत्यन्त 
गम्भीर स्नेह का ध्यज्जक है वैसे हीं दूसरो ओर उनके चरित्र 
को दृढ़ता का सूचक है । “आप उत्साह को न छोड़े” अप 
का ऐसी दुर्बंछता दिखानी उचित नहों “आप पौरुष से कांम्र- 
ले” इत्यादि बातों से स्नेह का पद-दुलित कर. उन्होंने एक 
दिन कहा था,--“देवताओं के अम्रत लछाभ फरने के 
समान महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और अनेक 
कठिन ब्रत और साधन करके आपको प्राप्त किया, यह सब 
कथा हमने भरत से सुनो है कि आप तपस्थो के फल हैं यदि: 
विपद में पड़ कर आप जैसे धर्मात्मा कष्ट नहीं सह सकते तो 
फिर बेचारे साधारण लोग क्या करेंगे। 
यह हम पहले हो कह चुके हैं कि राम के साथ चाहे 
केाई जान कर अन्याय करता चाडे बिना जाने लक्ष्पण उस्ते 
क्षमा नहीं करते थे । दशरथ के सब गुणों के वे अच्छी तरह 
जानते थे | क्रोध के वशीभूत हो उन्होंने चाहे जो कह दिया 
हो पर इस वात का उन्होंने पहले ही अनुमात कर लिया था 
कि राम के दिरह में दशरथ प्राण छोड़ देंगे तथा प उन्होंने 
मन से दशरथ के क्षमा नहों किया। विदा होते समग्र जब 
सुमन्‍्त्र ने लक्ष्मण से पूछा कि “कुमार, क्या पिता से कुछ 
कहेंगे ?? तव लक्ष्मण ने उत्तर दिया “महाराज से कहना राम 
को उन्होंने क्यों दन भेजा, निरफ्राध ज्पेष्ठ पुत्र को क्यों परि- 
त्याग किया ? हमने इस बात पर बहुत विचार किया पर 
हमारे समभ में कुछ न आया । “हम महाराज्ञ के चरित्र में 
पितापने फी कोई वात नहीं देखते हैं । हमारे भाई, बन्धु, 
अर्ता और पिता खब रामचन्द्र हैं ।” 


रामायणी कथा । १४१ 


“अह्दे तावन्मद्वाराजे पितृत्वं नोपलक्ष ये । या 
श्राता भर्ता च बन्धुश्व पिता च मम राघवः ।” 


भरत पर उनको बहुत सन्देह था। कैकैयी के पुत्र भरत 
अपनी माता के मतानुसार चलते थे इसका उन्हें अटल 
विश्वास था और केवल राम की तोड़ना के भय से बे भरत 

के लिए फठोर वाक्यों का प्रयोग नहीं कर” थे । किन्तु जब 
जराजूटघारी और अनशन से कृश भरत राप्त के चरणों में 
लोट धूल में लिपट गये उस समय लक्ष्मण उनको पहिचान 
कर स्नेह ओर लज़्ता से दुःखित हो मर से गये । एक दिन 
जाड़े की रात में बहुत ओस पड़ रही थो,जाड़ा अधिक पड़ने 
से पक्षी अपने घोंसलों में चले गये थे ऐसे समय में लक्ष्मण का 
इहुद्य भरत के लिए तडफड़ा उठा और उन्होंने राम से कद्दा, 
“देसे घोर जाड़े में धर्मात्मा भरत आपको भक्ति में लोन हो कर 
तपस्या करते हैं। राज, भोग, मान, विलाख सब को छोड 
कर खद्पहारी भरत इस भयानक जाड़े की रात में पृथिघो 
पर सेते हैं। संन्यासी के नियम पालन कर नित्य भरत प्रातः 
काल होने के पूर्व दी त्राह्ममुहवर्त में सरयू में स्नान करते हैं । 
सदा सुख भोगने के येग्य राजकुमार ऐसे जाड़े में पिछली 
रात में कैसे स्नान फरते होंगे ।” इन्हीं लक्ष्मण ने पहले-- 

“मरतस्य बचे दोप॑ नाहं पश्यामि कम्थन! । 

"भरत के वध करने में दम कोई दोप नहीं देखते! कहकर 
अपना क्रोध प्रगट किया था। जिस दिन उन्हें ज्ञान पड़ा 
कि जैसे वे वन बन में फिर कर राम की सेवा कर रहे हैं 
चैसे ही अयेध्या की महासम्दृद्धि में रद कर भी भरत राम 
की भक्ति में लोन होकर कठिन तपस्या कर रहे हैं उसो दिन 


१४२ ल्टमणा। 777 


से उनका खर इतत! स्नेहाद्र और विनन्न:ह्ोगया:। “झिन्‍्तु 
उन्होंने कैकैयी को कभी क्षप्ता नहीं किया। एक दिन-राम से 
उन्होंने कद्दा, “दशरथ जिसके खाप्ती और साधु भरत जिसके 
पुत्र हो वह कैकेयी ऐसी निदंय और निद्धर केसे हुई !” 

लक्ष्मण में क्षत्रिय-त्रत्ति का बहुत अधिक प्रकाश हुआ 
था। राम के साथ अन्याय करनेवालों के लिए सहसा 
थे अग्नि के समान जल उठते थे। इस अपराध के लिए 
वे पिता, माता, श्राता क्रिसी को भी क्षमा करना नहीं 
जानते थे । 

शरद ऋतु में आसन और सप्तत्र्ण के फूल बिल रहे थे 
कचनार के लाल फूल भी विकशित हो रहे थे, माल्यवान 
पर्वत के समीप नदो घी ऐ घोरे बह रहो थी। फूर्छो से शोभ/ 
यमान सप्तच्छद वृक्ष को गोतशील भौरे घेर रहे थे और 
पद्रत के नीचे वन्धुज्ञीव के श्यामल फल दिखाई पड़ने लगे । 
वर्ण के चार महीने विरही रामचन्द्र को शरद के सपृतों 
की तरह बहुत बड़े बोध हुए । शरद्‌ ऋत में नदियों में जल 
कम होने से वानरों की सेना सहज में सीता का पता लगा 
सक्रेगी इसलिए बे-- 

“ सुम्रीवश्य नदोनाश्च प्रसादमभिकांक्क्षयन, ”! 


'सुप्रीव और नदियों के प्रसन्न होने की आकांक्षा कर 
शरद ऋतु के आने की प्रतीक्षा करने लगे ।' शरद ऋतु आगई 
किन्तु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए सुग्रीव को कोई 
उद्योग करते न देख राम ऋ,द्ध हुए और समभने लगे कि 
मृख सुग्रीद अपने गाँव में मौज की छान रहा है और उप- 
कार करने पर भी प्रत्युपकार करने में ढिलाई कर रहा है । 


रामायणी कथा । १७३ 


लक्ष्मण फो उन्होंने सुप्रोच के पास भेजा ओर बन्धु सुप्रोव 
फो अपने कतंव्य का स्मरण कराकर काय में प्रवृत्ति करने 
के लिए जो सब वातें कहीं उनमें कितनी ही क्रोध सूचक 
बांतें थीं-- 
'न स सड़कुचितः पन्‍था येन वाली हतो गतः 
समये तिष्ठ सुप्रीव मा वालिपथमन्त्रगा: ॥!, 

'ज्ञिस मार्ग से वालो गया है वह बन्द नद्दों हो गया है, 
सुग्रीव, तूने जो प्रतिज्ञा की है उसे पुरी कर ओर बाली के 
पथ का अनुझररण मत कर, किन्तु लक्ष्मण के चरित्र को कान 
कर रामचन्द्र ने एक “पुनश्च” बढ़ा कर लक्ष्मण को सावधान 
कर दिया कि,-- 

“तां प्रीति पनुब्रतस्त्र पूवबवृतल सड़तम्‌ । 
सामापहितया वाचा रुक्षाणिपरिवज्ञ ने ॥ 

“प्रोति के अनुसार और पूर्व मित्रता को स्मरण कर 
रुखाई छोड़कर सास्त्वना वाक्यों से खुप्रीव से बातें करना ।” 
इस प्रकार सावधान करने का कारण था क्योंकि कुछ 
पहले द्वा लक्ष्मण ने कहा था; “आज़ उस भिथ्यावादों का 
हम नाश करेंगे। बाली का पुत्र| अंगद्‌ अभी बानरों का 
लेकर सीता की खोज करेगा ।” 

अन्याय के प्रति लक्ष्मण का जे क्रोध हुआ वह राम की 
बातों से शान्त नहीं हुआ | वे सुग्रीव को क्रुद्ध कण्ठ से डाँट 
कर क्रोध से होठों को पौछते हुए धनुप छेकर खड़े हो 

/ गये। भय से खुप्नीव ने अपने गले में पड़ी हुई मनेहर माला 
ताड़ कर उसी समय राम के उद्देश्य को सिद्धि के लिए 
यात्रा को। ऐसे तेजखी युवक से तेजखिनी सीता ने जो 
कठोर वचन कहे थे उन्हें उन्होंने कैसे सहा यह देख कर 


स्वर से “लक्ष्मण कहाँ है” यह कह कर चिल्ला रहा था। 
सीता ने व्याकुल होकर उसी समय हरक््मण का राम के 
पास जाने की &ज्ञा दी | रकच्मण राम की आज्ञा उल्लडडून 
कर जाने का राज्ञी नहीं हुए और सीता के समभ्ताने की 
चेष्टा की और कहा कि मारीच ने किसी दुष्ट उद्देश्य से ही 
इस प्रकार अपना बेलो बदल ली है । किन्तु सीता उस 
समय खाम्ी को विपत्ति की आशड्डा से साश्रनेत्रों और 
क्रोध से लक्ष्मण से बेली, “तुम भरत के दूत हो, प्रच्छन्न 
जशातिशन्रु हो ओर हमारे छालूच से राम के संग आये हो, 
यदि राम का कुछ अनिष्ट हुआ ठो हम अत्नरि में प्रवेश 
करेंगी ” यह बात खुन कर लक्ष्मण क्षण भर के लिए 
स्तम्भित और बिमूढ़ होकर खड़े रह गये । क़ोध ओर छज्ञा 
से।उनका चेहरा छाल हो गया ओर उन्होंने कहा, “हे देवि, 
तुम हमारे लिए देवता खरूप हो, तुमको हमसे कुछ भो 
कहना उचित नहों। स्त्रियों की बुद्धि ख्ाभात्रिक ही भेद्‌ 
बढ़ानेवालो द्वोती है; वे धर्महीन, ऋूर और चपल होती हैं । 
तुम्हारी बातें हमारे कानों में गरम लोहे के वाणों की तरदद 
छिदती हैं । हम उन्हें किसो प्रकार सह नहीं सकते। 
तुम्हारी आज निश्चय ही मृत्यु आई है, चारों ओर अशुभ 
लक्षण दिखाई देते हैं ।” यह कह कर जाने से पहले सीता 
से उन्होंने कहा, “है विशालाक्षि इस समय सब वनदेवता 
तुम्हारी रक्षा करें ।” क्रोध से होट पीसते हुए लक््मण राम 
की खेज में चले गये । 

लक्ष्मण का पुरुषोचित चरित्र सघंत्र तेजपूर्ण है और 
उनकी पौरुषद्षप्त महिमा सर्वत्र प्रकाशमान्‌ सौर शुश्र हर- 


रामायणी कथा । श्ष्ष 





कसंगार के समान अत्यन्त निर्मल और अत्यन्त प्ित्र है। 
सीता के गिराये हुए गहनों को सुग्रोव ने उठा लिया था, थे 
जब राम-लक्ष्मण के पास लाये गये तब लक्ष्मण ने कहद्दा, 
“मैं हार ओर कड़ा की ओर लक्ष्य नहीं रखता था इसलिए 
उन्हें नहीं पहचान सकता । उनके नू पुरों को देखता था और 
उन्हें ही पहचानता हूं।” किष्किन्ध्या की पहाड़ी गुफाओं में 
स्थित राजधानी में प्रवेश कर गिरिवासिनी रमणियों के 
नूपुरों ओर कोंदनियों के मनोहर शब्द सुन कर-- 
“सोमित्रि लज्ञितो5मवत्‌ ।” 

'रक्ष्मण ढज्ित हुए ।? 

यह लज्ञा प्रकत पोषष का लक्षण है और चरित्रवान्‌ 
साधु पुरुषों हो में ऐसी छज्ञा देखो जाती है। जिस समय 
मद से, विहल नेत्रवालो रमणियाँ अपने अड्डों को नवा कर 
चलती हुई लक्ष्मण के निकट आई--ज्ञब उनके विशाल 
श्रोणियों पर लटकती हुई सेने को कोंदनियों का लड़े' कुछ 
कुछ हिलती, उस सप्य-- 

“अवाड मुखो 5भवत मनुजपुत्र: ।” 

लक्ष्मण अधाक्‌ रह जाते ।! 

लक्ष्मण लज्जा से अपना मुख नीचा कर लेते । ऐसे 
दो एक संकेत-वाक्ष्पों से हमें लक्ष्मण के साधुत्व को छवि 
भलो भाँति दृष्टिगोचर होती है। उस समय खाभावत्रिक हो 
“मन में होता दे कि उन्हें देवता को तरह पूर्ज । 

.. रामायण में लक्ष्मण के सम्रात ,पौहप का उउज्बल विऋ 
आर दूसरा नहां है। वे सदा विर्भोक, जिपद में घीर ओर 
१० 


१७४६ ' लक्ष्मण। 


तीहणं और वैनी बुद्धि होने पर भी प्राएस्नेह के वंशीभूंत हो 
कर अपने का सर्घथा भूल गये थे । वडी भारी घिपंत्ति में भी 
स्त्रियों के समान उनकी वाणी कभी कोमल या कातंर नहीं 
होती थी ! जिस समय वे कवन्ध राक्षस के पंजे में पूरी 
>रह फंस गये उस समय उन्होंने राम की ओर देख कर 
कैयल यही कहा--'देखे। मैं राक्षत के आधोन हो गया हैं 
आप राक्षस का हमारी वलि चढ़ा कर भाग जाइये । हमारा 
दृढ़ विश्वास है कि आपके सीता शीघ्र मिल जाय॑ंगी । उन्हें 
प्राप्त कर और पैतृक राज्य का पुनः स्थापित कर आप हमें 
स्मरण रखियेगा ।”' इस कथा में विलाप का हन्द नहों है । 
इसमें राम के प्रति असीम प्रीति और अपने आत्मात्सग्ग का 
अतुल्य घैय सूचित होता है । | 
क्षात्रतेज की इस ज्वलत्त मूर्ति भौर मोन भ्रातभक्ति के 
इस आदर्श की भारतवर्ष में बहुत काल से पूजा हो रही है। 
बोध होता है कि “सौता-राम” शब्दों की अपेक्षा “राम- 
लक्ष्मण” ये शब्द इस देश में अधिके प्रचलित हैं। जब हम 
सौश्राठ के विषय में विचार करते हैं तो हम लक्ष्मण से 
अधिक प्रशंसनीय उपमा की कल्पना नहीं कर सकते | भरत 
भ्राठभक्ति के मेहनशोग स्वरूप हैं और सुकामल भाव 
के सम्‌द्ध उदाहरण हैं किन्तु लक्ष्मण श्रातृभक्ति को दाल- 
रोटी के सद्दश जीवन प्रद्वान करनेवाले हैं। अभिप्राय यह 
कि मेहनभोग लोगों के सदा नहों मिलता पर दाल रोटी 
नित्य मिलती है और मेहनमे|ग की अपेक्षा प्राण और 
स्वास्थ्य के लिए अधिक हितकर है । आज हम खय॑ अपनी 
इच्छा से अपने गृहों का लक्ष्मण-सूल्य कर रहे हैं। आज़ 
बहुत स्थानों में सह मैणियों की जगह स्वार्थरूपिणी पेसे 





रामायण! कथा । हैंड 


की यार निशाचरियों ने हमें फंसा कर हमारे ग्रहों में एकाधि- 
पत्य श्वापन कर लिया है| जिन्होंने एक उदर सें स्थान पाया 
है उन्हें आज एक गृह में खान यहीं मिलता ! हाय, यह कैली 
देव की विडम्वना है कि जिन लोगों के। विश्वनियस्ता ने 
माता के गर्भ ही से परम सुहृदझूप से उत्पन्न कर हमें प्रकरत 
सौहाद् की शिक्षा दी है उन्हें छोड़ कर हम पंजाब और 
पूना से अपने सुहदों का संग्रह करें | क्या हमारी यह बात 
विश्वास के योग्य है ? आज हमारे राम वनवास के जा रहे 
हैं, और लक्ष्मण महल पर खड़े भौज से तमाशा देख रहे हें 
आज लक्ष्मण का अन्न नों मिल रहा है पर राम सोने के 
थाल में सुन्दर सुन्दर पद्यार्थ मजे में उश रहे हैं । आज हमें 
हमारे कष्ट, हमारो द्रिद्रता ओर वनवाल्त का दुःख ये सब 
दूनी पीड़ा दे रहे हैं । हम अपने लक्त्मणों के भूल गये है 
ओर यह नहीं समझ रहे हें कि वे हमारे दुःख में सहायक 
ओर सदा के संगी हैं । हे श्रातवत्घल, महर्ति बाह्मी कि तुम्हें 
अड्धित कर गये हैं, चित्र के रूप से नहीं किन्तु हिन्दुओं के 
गृट में देवताओं हल सम।न आज पर्यस्त ठुम्हारी पूजा होतो 
है । अब तुग फिर हिन्दुओं के गृह में आ विराजो, वैसे ही 
प्रेम और आनन्द से एक जगह बैठकर हम लोग भेऊन 
करें, तभी खर्ग से हमारे पितर इस दृश्य को देख कर 
आशिर्वाद देंगे, हमारो दक्षिण बाहु नवीन वल से दीघ्त हों 
उठेगी और दस देखेंग कि हमारे इस दुदिन फा अन्त हो 
गया। 


कीशल्या ' 


भरद्वाज़ मुनि ने दशरथ की रानियों से परि- 
चय करने की इच्छा प्रगट की तब भरत ने 
५0 उंगली से कोशल्या को दिखा कर कहा, “भग- 
8 बन ये जो अनशन से कृश ओर देदता के 
समान शान्तिमूति देख पड़ती हैं यद हमारी बड़ी माता 
कौशल्या हैं ।” 

हमने यह जो दीन-हीन व्रतोपासकृश देवी का ऋ्लित्र 
देखा यद्दी कौशल्या की चिरन्तन मूर्ति है। महाराज दशरथ 
की पटरानी होने पर भी खामी श्नका आदर नहों करते 
पे। रामचन्द्र के वनवास के समय उनके मन में रुके हुए 
कष्ट का वेग एकाएक बाहर फूट पड़ा, उस समय उन्होंने 
स्वामी के अनादर की वात यों कही थी कि-- 

'न दृष्टपू्व कल्याणं खुखं था पतिपौरुषे”' 

“हुप्नें महाराज से कोई खुख या कल्याण नहीं मिला |” 
स्त्रियों के लिए बड़ा सुख स्वामी का अनुराग है । उसे वे 
प्राप्तन कर सकी । 

“स्वामी प्रतिकूल हैं इसलिए फैकेयी का परिवारवर्ग हें 
बहुत कष्ट दे रहा है ।” 

“अ्तो दुःखतरं किन्नु प्रमदानां भविष्यति।” 

“अतः ल्ियों को सोत की ऐसी लाइछना,से बढ़ कर 

और क्या कष्ट होगा ?? 





रामायणी कथा । १४६ 


जो हमारी सेवा फरते हैं वे कैकेयो के भय से सदा 
शद्वित रहते हैं । हम कैकेयो की किड्डरियों के समान हें 
अथवा उनसे भी नोचे गिरी हुई हैं।! कौशल्या ने वड़े दुख 
में ये सब बातें कहों थीं। 


केवल मात्र राम जैसा पुत्र पाकर वे अपने जीवन के 
हतार्थ मानती थीं; यह पुत्र उन्हें सहत में नहीं मिला,-पुत्र 
की कामना से उन्होंने बड़ी तपस्या की और अनेक शारीरिक 
कष्ट सहै | हम रामायण के आदिकाण्ड में देखते हैं।कि पुत्र 
की कामना से एक वार उन्होंने यज्ञ के अश्व की परिचर्या 
कर सारी रात विता दी । इस ब्रतनिरत, क्षौमवास साध्वी 
का स्वशाव सदा नप्र, बड़ा कोमल और मधुर था। भगिनी 
के समान प्र मपूर्ण व्यवहार से उसने कैकैयी:की. निठुरता 
खुधार दी थी; भरत ने फैकेयी को डाँट कर कहा था, 
“कौशल्या सदा दी तुमसे भगिनी के समान स्नेह करती है 
तुमने इस प्रकार उस पर वश्भपात क्यों किया ?” क्षमाशील 
कोशत्या कैक्रेयी के सेकड़ों अत्याचारों ओर सब से वह कर 
अत्याचार स्वामी के चित्त में एकाधिपत्य स्थापन कर लेने 
पर भी उसे बहिन के समान प्यार करती थी । बडी रानी 
की इस क्षमा ओर उदार स्तनिग्धता की तुलना कहाँ है? 
दशरथ अनेक समय कैडेयी के ही महल में विश्रात करते थे, 
यह बात हमने भरत के)मुख से ही सुती है;-- 

“राजा भवति भूथिष्टमिहामस्वाया निवेशने” । 

“राजा माता के महल में होंगे ।” अतप॒व कौशदया फो 
हम जिसी:समय देखते हैं उसी समय उनके व्रत पूजा ओर 
अर्चन आदि ही में रत देखते हैं, खामी के अनाद्र करने के 


श्ल० 'क्रोशह्या। । 
कारण उन्हें फ्रेषल एक इसी जगह खानिति मित्तती थी; जगत 
में उन्हें छड़े होते के लिए श्वान नहीं था किस्तु ज़ो अन्ाश्ों 
के! नाथ झोर जिनके स्मेह-फोमल बाई हुःछितों को सादर 
छाती से लगा कर शान्ति देते थे, डन्हों पह्म-देखता :का 
कोशल्या ने आराश्रय लिया था, इस लिए संसार के दु;ख सह 
कर उनका घरित्र क़ठोर किंपा कटु नहीं हुआ ब्वरन और भी 
अछ्त रस से भर ड़ठा । रामायण में देवताओं को सेत्रा में 
निरत क्रोशल्या को देख फर सन में होता है कि संसार के 
डुभ्खों से ब्रचते के लिए हो श्वे भगवान को सेवा-पूजा में 
काल यापत फरती थी | 

इस दु/खिनी करे लिए रामचन्द्र के समान पुत्र मिलता ही 
एक मात्र सुख था । जिस दिन रामचन्द्र ने उसे अपने श्रमि- 
बेक फा संधाद सुनाया उस द्विन उसने बड़े हो प्रेम से देव- 
ताकों की अचंना-पूजा की | उसने समझा कि हमारा सब 
पूज़ा-पाठ आज सार्थक हुआ । रामचन्द्र में सैकड़ों गुण होने 
पर भी वे जो पिता के बड़े स्नेह-भाजन हो गये थे इसे वह 
सब से बड़ा गुण समभती थी, इसके स्परण से ही वह बड़ी 
प्रसन्न ओर तरिस्मित हुई-- 


“कल्याणे बत्‌ नक्षत्रे मया जातो5सि पुत्रक । 
येन त्वया दशरथो गुणेराराधितः पिना ॥” 





हे पुत्र तुमने बड़े हो शुभ सप्रय में जन्म लिया है 
कि तुमने अपने गुणों से महाराल दशरथ को प्रसन्न कर 
लिया ॥ राजा दशरथ का स्नेह लाभ करना कैसे दुलंभ 
भाग्य का फल है इसे साध्वी कौशल्या मे आजीवन तपस्या 
करके जाना था | शुभ अभिषेक के स्मरण होने पर रानी 


रामायूसी कथा । श्ष१्‌ 


अपने अथ्ल स्रे झलदुश्तुओों को प्रोछ कर गरामनचनत्त को 
आशिर्वांद देती थी । हद 
राम फा अभिषेक-उत्सघ है; इतने दितों में आज मोता 
आनन्द के आाह्मन से आमन्त्रिस हुई है | फिन्तु असूल्य खज् 
धारण कर और हव और गन से दाँत लिकाल फ़र उसने 
इस अचुसर पर प्रगल्भा छित्रयों के समान आचरण लहीं 
क्रिया । मन्धरा शशांक-संकाश# महल पर खड़ी हुई मत दी 
, मन में सोचने छगी क्रि-- 
“राममाता धन' किन्तु जनेभ्यः सम्प्रयच्छति ।” 
०यह कौशल्या द्रिद्रों, प्राह्मणे और याच्कों को क्‍्मा 
धन सा वेती है ₹* राम ले देखा कि जद पविन्न पीताम्बर 
घारण कर अप्लिमें आहु्ति दे रही है और एकागर मन से 
विष्णु भगवान की पूजा कर रही है । देवार्चन कर धर्मिष्ठ 
कौशल्या की सब फामसाएँ सफल हुईं और देघार्न में बह 
और भी आग्रह से लग गई । 
इसी स्थान पर रामचन्द्र ने माता फो वनवास का निष्ठुर 
संवाद खुनाया; इस संवाद ने पुज्सम्बर्ला जननी के हृदय को 
'घिदीर्ण कर दिया । 
“सा निकृत्त व शालस्य यष्टि परशुनावने । 
पपात सद्सा देवी देवतेव दिवश्च्युता ॥” 
“जैसे बन में कुल्दाड़ी से शाल का वृक्ष गिर पडता है, 
स्वर से जैसे देवता भिर जाते है वैसे ही कौशल्या सहसा 


विश्व नली जज आ थे जज जज मई 





9 शशांकस काश-नहां से शशॉफ (चन्द्रमा) बहुत निकट माछूए 
फहता हो । ; प्रत्नहम्बछ-पत्र ही है सदारा जिसका | 


१५२ कोशल्य। | 


पृथ्वी पर गिर पड़ी? गिर पंड़ी संही पर दशरंथ के समीनः 
उसने प्राण त्याग नहों किया। (30500 

दशरथ ने प्रकृत पाप के फल!से प्राण त्याग किया-था । 
राम को वन भेजने से उन्हें बहुत शोक हुआ पर इससे भी 
अधिक मनस्ताप उन्हें, इस बात से हुआ कि उन्होंने निरपराध 
पुत्र को ऐसा दर्‌ड दिया | यह निश्चय पूर्वक कहना बहुत 
कठिन है कि राजा शोक से-मरे या लज्ञा से, अथवा चिर- 
सुल्लोचित कुमार को जटा-चोर-धारण किये देखकर ही 
उनका कष्ट असहनीय हो गया या क़ोई अपराध न करने पर 
भी निरपराध के। अपराधिनी के कहने से निर्वापन का दण्ड 
देने के कारण ही लज्ञा ने उन्हें दबा लिया। आजन्म तप- 
स्विनी कौशल्या को पुत्र के विरह में बहुत शोक हुआ किन्तु 
दशरथ के समान सन्‍्तप्त होने का उसके" लिए काई कारण 
नहीं शा । विशेष कर दशरथ सदाखझुख से रहने के अभ्यात्ी 
थे, उन्हें गाहंस्थ-जीवन में स्नेह का यह अभिशाप पहले है 
पहल प्राप्त हुआ और वृद्धावस्था में उसे सहने की उनमें 
शक्ति नहीं थी । कौशल्या सदा ही से दुःखिनी, स्नेहवश्िता 
ओर देवताओं की पूजा में लगी रहतो थी यह दुःख पूर्व- 
वर्तों दुःखों का एक प्रकार भेद मात्र था, उसने स्नेहजनित 
अनेक कष्ट सहे थे, उन्हें सहते सहते घर्मशीला कोौशत्या में 
अपूव सहिष्णुता उत्पन्न हो गई थी। उसने ऐसे महादुःख 
के समय जो अपूब सहिष्णुता दिखाई थी वह हमें साश्चय 
में डालती है । 

बन जाने के सम्बन्ध में उसने रामचन्द्र से कहा, “तुमने 
पिता के सत्य की रक्षा फरने के लिए वन जाना निश्चय किया 
है किन्तु क्या माता का ऋण तुम पर ऋण नहीं है ? हम आशा 


रामायणी कथा । १५३ 


देती हें कि तुम यहीं रहऋर इस वृद्धावस्था में हमारी सेवा 
करो इससे तुम धमंश्रष्ट न होगे। माता की आज्ञा उल्ले- 
घन फर पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन जाना 
धर्मसंगत नहीं होगा।” श्रीरामचन्द्र ने कहा, “हम पहले 
ही प्रतिज्षा कर चुके हैं, विशेष कर पिता तुम्हारे ओर हमारे 
दोनों के प्रत्यक्ष देवता हैं, पिता की आज्ञा से कण्ड ऋषि ने 
गेहत्या की थी, हमारे पूवंज सगर के पुत्रों ने भी पिता की 
आज्ञा से. अत्यन्त कठिन व्रत धारण कर आश्चय रुप से 
!ण त्याग किया था, हम पिता की आज्ञा का उठल॑घन नहीं 
कर सकेंगे । यदि उन्होंने काम अथवा मेह के वर्शाभूत हो- 
कर यह आज्ञा दी है तो हमें उस पर विचार करने का अधि- 
कार नहों है किन्तु उनकी प्रतिज्ञा पालन करना ही हमारा 
कतंत्य है ।? कोशल्या ने कहा, "देखे। बन में गाय-मेंस भी 
अपने बछड़ें के पीछे २ जाती हैं, तुम्हारे बिना हम कैसे 
बचेंगी ? तुम दमें साथ ले चलो, तुम्हारा मुख देख कर तृण 
खाकर ज्ञोवचन घारण करना भी हमारे लिए श्रेष्ठ है।” राम 
ने कहा, “पिता आपके भी प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी सेबा- 
सुभ्रूषा करना ही आपके जीवन का श्रेष्ठ ब्रत है, आप स्वत्प। 
धारो रह कर इस धर्मानुष्ठान में चौंद्हवर्ष व्यतीत करें, 
चांदह वर्षो के बाद शोत्र ही हम आकर आपके श्रीबरणों 
का बन्दना करेंगे ।”' लक्ष्मण ने घोर वाग्वितरडा उपस्थित 
करके इस अन्यायपूर्ण आज्ञा-पालन करने फा निपेध किया । 
सजल नेत्रों से आखुओं को आँचल से पोंछती हुई कौशल्या 
सभी बातें खुन रही थीं। उसके सामने धर्मावतार, सौंम्य 
मूतिं भौर माता के दुःख से दुःखी रामचन्द्र ने धर्म के लिए 
पत्ित्र प्रतिज्ञा के पालन करने के लिए बड़ी मधुरता, प्रेम 


१४४ फोशल्सा । 


और दूदतापूर्थक ख्रफ़ने आण उत्सर्ग फाल़े का ज्ञो बट 
संकद़प प्रगट फिया और क्रुद्ध लक्ष्मण का दाथ प्रकड़ कर 
डल्का क्रोध शान्त फरले के किए सविनयग उन्नसे राम ने जे। 
बातें कहीं उससे देवीस्वररप़िणी फौशल्या देवलुल्य पुत्र के 
अपूर्ष धम्ंभाष को देख क़र प्रिल्कक्षण रूप से सहिस्शणु हो 
उठों; कौशल्या के #दय़ में धर्म क्री कथा द्यर्थ जानेत्राली 
नहीं ध्री । सहसा पुत्रशोक़ार्त महिषी घोर-म्भोर सूर्वि 
धारण कर ड़ठ खड़ी हुई क्र राम के बनग़मत का अजुमो- 
दत्त फर अश्रुगद्गद्‌ कण्ठ से आशिर्वाद करते लगीः-- 

'गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्गस्तेउस्तु सदा चिभा | 

पुनस्त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्लमा॥ 

पिठुरानृण्यतां प्राप्ते स्व॒पिष्ये पर छुख॑ । 

गच्छेद।नीं महाबाहो क्षेमेण पुनरायतः । 

ननन्‍्द्यिष्यसि मां पुत्र साम्ना श्लक्षेण चारुणा ॥” 


“पुत्र, तुम एकाग्र चित्त से बन को जाओ, तुम्हारे लौटने 
पर हमारे सब दुःख दूर होंगे। तुम्हारे इन चोदह वर्ष तक ब्रत 
चारण करके पिता के ऋण से मुक्त होने पर हम बड़े छुख से 
सोछेंगी | बत्स, अब तुम जाओ और फिर लौट कर दृदय- 
हारी तिमंछ सास्त्वना-वाक्यों से हमको आनन्दित करना |” 
इस करुण शोकध्यति, धमपूर्ण सड्डूलप और क्रोध की बहुत 
सी बातों से गुश्अरित महल में कोशल्या देवों का यह चित्र 
सहला! बड़ा ही महत्वपूर्ण हे गया है । कोशत्या देवी जिन 
देवताओं की राम के अभिषेक के लिए पूजा करती थीं, उन्हों 
री ये बन में राम का मड्भूठ करते के लिए फिर पूजा करते 


रापायणी कथा । १५५ 


हगीं। कृताजुक्ि होकर राम के बनबास होने के समय 
भ्रह इस प्रक्तर सगल काप्रता करते लगों, ०" है धर्म, हससे 
चुच के मुस्दास ही आश्रय लिया है। सुस्ही इसको स्क्षा 
करना | है वेचताभो, है ब्लेत्म| ओर आयतनससूहो, राम 
ते तुम्हासी नित्य पूजा को है तुम उसकी रक्षा करो । हे विभ्ला- 
मित्र से द्विग्रे गये देचप्रधान्नवाले सब्र अरूत, तुम्त राम फ़ी 
रक्षा करे । राम ने माता-पिता की खेच्ा कर जो पुण्य सस्ग्र 
किये हैं, थे स्व पुपय वनाश्षित राम की रक्षा करें ।” अक्षु- 
'बूण चक्ष ओं से धमंशोल क़ौशल्या ने पक्र पक करके सब 
वेखताक्ों से रामबन्दु की मंगलक्ोमना क्री | पुत्र के लिर 
प्र हाथ धर करख्ले इस प्रकार शुभाशिरषादु करने लगीं, 
“हमारे मुनिकेशकारी फलसूलोपजोबी राजकुमार की राक्षस 
ओर दातवों से रक्षा हो; डांस, मच्छर, विच्छू, कीड़े ओर 
सं इनके शरीर को सुप्र्श न करें; सिंह, व्याप्र:हा थी, सूअर, 
गाय भैंस और मलुष्यदारी राक्षस्त धर्माश्रित और पिता के 
सत्य को रक्षा करने में तत्पर इस बालक से द्वोह न कर ।” 
यह कहते कहते धर्मशीला रानी ग्रौरवद्रीम होकर पूजा को 
सामग्री लेकर ध्याव में मन्न हो ग़ई, उनका धर्मविश्वास 
जरा भी शिथिल नहीं हुआ । उन्होंने जो पत्रित्र यज्ञ की अग्नि 
अभिषेक की शुभक्रामना से प्रज्वलित की थो उसी में बे पुत्र 
के बन जाने के समय मदर कामना करे पुनः घृत की 
आहइति देनेलगीं और हाथ जोड़ कर युतः इस प्रकार प्रार्थना 
करने लगों “वित्राखुर के नाश करने के समय देवाधिपति इन्टर 
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१५६ कोशल्या। 


का जिन मड़ूलों ने आाभ्रेय लिया था वे हो सव राम की रक्षा 
करें; अमृत प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने के वादे 
देवताओं को जो भडल प्राप्त हुए थे रामचन्द्र को वे ही मड़ूले 
प्राप्त हो; स्वर्ग, मत्य और पाताल छोक का आंक्रमण करने के 
समय वामन रूपधारी विष्णु भगवान का जिन मड़ूलों ने आश्रय 
लिया था घे ही मड़ल वनवासी रामचन्द्र का आश्रय लें 
सहसा धर्मप्राण कौशह्या ने धर्म की अधूर्च गम्भीर शान्ति 
लाभ कर लछी। उसने स्थिर और स्नेहगदुगदु कंठ से रामचन्द्र 
से कहा, “तुम खुख पूवंक वन को जाओ, रोंगशुन्य-शरीर से 
अयेध्या के वापस आना । इन चौदह वर्षों का हम क्रंष्ण 
पक्ष को अँधियारी रात के समान विता देंगे, अयेध्या के 
राजपथ में तुम पूर्णचन्द्र के समान उदय होगे और हम 
तुम्हें पाकर सुखी होंगी । जब तुम पिता के ऋण से उद्धार 
कर सब सिद्धि प्राप्त कर वापस आओगे हम उस्चो शुभ दिन 
की प्रतीक्षा करती हुई जीवद धारण करती रहेंगी ।” 

इसके पश्चात्‌ जब रामचन्द्र अन्तिम बिदा लेने के लिए 
राज्ा के पास आये उस सम्रय सब रानियाँ ओर मंत्री लोग 
उपस्थित थे । उन लोगों ने के कैयो की निन्‍दा शोर दशरथ की 
अन्यायपूर्ण प्रतिज्ञा पर कटाक्ष कर बहुत वितण्डाबाद उप- 
स्थित किया, जितने लोग थे उतनी हो बातें कहीं जाने लगीं । 
ऐसे समय में कैकैयी ने राम लक्ष्मण और सीता को मुनियों 
के से ची रवस्त्र पहिरने को दिये:अ भिपेकत्रतो उज्वल राजकुमार 
राजव्स्य उतार कर जटा और वलकल धारण कर खड़े है। 
गये | उस समय यह मर्मविदारक द्वश्य वृद्ध सचिव सिद्धार्थ 
सुमनन्‍्त्र और कुल पुरोहित वरिष्ठ की आंखों में असह्य है| 
गया और वे कैकेयी की तीव्र निन्‍दा करने लगे। उस घोर तक 


रामायणी कथा। १५७ 


_ और घाग्बितए्ड/पूर्ण महल के एक कोने में अभ्रुखी कौशल्या 


बेठी थीं, उन्होंने कुछ भी नहों कद्दा । उनको ओर देख कर 
रामचन्द्र ने राजा से कहा-- 


“दूयं धार्म्मिक कौशट्या मम माता यशस्विनी । 
वृद्धाचाक्षुद्रशीला च न च त्वां देव गह ते ॥ 
मया विहीनां बरद प्रपन्नां शोकसा गरम्‌ । 
अद्गृप्टपूष॑ब्यसनां भूयः संमन्‍्तुमरहसि ॥” 

“हमारी उदार स्वभावा. यशखिनी वृद्धामाता आपकी 
किसी प्रकार निन्‍्दा नहीं करती हैं । हमारे वियोग में ये 
शोक के समुद्र में डूब जायँगी, इन्होंने पहले कभी ऐश दुःख 
नहीं देखा, आप इनका पहले से अधिक सनन्‍्मात करियेगा ।” 

इन्हीं देवी का दशरथ ने अनादर किया था पर फ्या वे 
इनको प्रकृत मर्यादा को नहीं जानते थे? कौशल्या उनके 
लिए कैसी आद्रणीय थी दशरथ यह जारते थे । कैकेयी से 
उन्होंने कहा था-- 

«हमारे राम के वनवास देने पर फोशल्या हमसे क्या 
ऊहेगी ? ऐसा घुरा काम करके हम उसतको क्‍या उत्तर देंगे!” 


“यदा यदा च कौशल्या दासीवच्च सखीव च। 
भारय्यावद्धगिनी वच्च मातृवच्चोपतिष्ठते ॥ 
सतत प्रियकामा मे प्रियपत्रा प्रिय घदा । 

न मया सत्कृता देवी सत्कारादा कृते तव ॥”? 


* कौशक्या दासी फी तरह, सखी को तरद. स्रों की त(द, 
भगिनी की तरह और माता की तरह हमारी सेवा किया 
करती है । वह हमारी सदा हो हितैषिणी, प्रिय भाषिणी 


श्र कौशह्या। 


औरें प्रिय पत्र। की अननी है, वह सर्च प्रकार सम्माने करने 
के येग्य है, हमने तुम्दा' कारण उसका आदर नहीं किया।” 
तब केकेयी ने क्रोध करके कहा कि-+ 


“सह कौशेल्येयां नित्य रन्‍्तुर्मिच्छलि टूर्भ ते ।! 
हे दुर्मते, तुम नित्य कोशल्या के साथ रमण करते की 
इउछा करते हो ।” किन्तु अयेध्यः छोड कर जंव राम वन 
को चले गये, जिस समय कीशद्या मौत भाव से दशरथ के 
साथ साथ रामबन्द्र के रथ के पीछे पीछे चली ओर अचेत 
होकर गिर पड़ी थी उस समय से दशरथ का अपने जोवन 
के शेष दिनों में कोशल्या के प्रति अप्तीम आदर ओर स्नेह हो 
उठा था। दशरथ मार्ग में घ्च्छित होकर गिर पड़े थे किन्तु 
होश में आने पर उन्होंने कहा “हमें महाराणी कोशढ्या के 
महल में ले चलो, हमें और जगह शान्ति नहीं पिलेगो । 
आधो रात के समय शोक से विऋल होऋर उन्होंने कोशढ्या 
से कहा 'है देवि, रामचन्द्र के पथ को धूल की ओर टकटकी 
गा कर देखते देखते हम दृष्टिहीन है गये हैं, हम तुम्हें देख 

हीं सके हें । तुम अपने हाथ ले हतको स्व करो । 


दकास्त स्थान में दशरथ को पाकर कोशढ्या ने उनसे 
कटवचन कहे । प्राणोपम्त पुत्र के वतवास होने पर माता की 
निदारुण ओर कातर बेद्ना और सोत के बस्च में हुए खाम्ती 
के इस व्यवहार को उसने लोगों के सामने चुपचाप सह 
लिया था किन्त अज़ वह उस कप्॒ट को और नहीं सह सकी 
और रोतो रोतों दशरथ से बोली, “पृथ्त्री में सवत्र तुप्त 
यशाख्ों, प्रियवादी और वन्य के नामसे प्रसिद्ध हो । 
व आओ तो तमने क्य। लप्क कर दोनों पुत्रों और सीता को 


के 





रामायंणी कथा । १५६ 


त्याग दिया है? सुकुमारी और सदा खुख से रहनेवाली 


जानकी किस तरद् घाम और शत सैहेंगी ? रसेएयों द्वारा 
बनायें गये अनेक सुन्द्र सुन्देर पदार्थो' के भोजन करने का 
जिन्हें अभ्यास है वे वन के केसैले फल खाकर केले जीवम 
धारण करेंगे ?-- रामचन्द्र के सुक्रेशान्त पद्मवर्ण और पद्म- 
गन्ध-श्वास-युक्त मुख का ध्या हम इस जीवन में ऑर 
देखेंगी ?” इस प्रकार विलाप करते करते कौशल्या अधोर 
होकर स्वामी से यों कठुच॒चन कहने लगीं,-- 'जल के जीव 
जिस तरह अपने बच्चों के। छोड देते हैं आपने भी उसो तरह 
किया है। तुमने राज्यनाश और प्रज्ञा का सबनाश किया 
है । मंत्री लोग एक बार ही निश्चेष्ट और विमृढ़ हो गये 
हैं. में भी पुत्र के साथ प्राण दे दूंगी !-- 


'वातिरेका पतिनर्या टवितीया गतिरात्मजः। 
ठ॒तीया ज्ञातयों राजन चतुथी नव विद्यते ॥” 


“हे रातन्‌ नारियों की प्रथम गति पति है, दूसरी गति 
पुत्र है और तोसरी गति जातिवाले हैं। नारियों के लिए ऑर 
कोई चौथी गति नहीं है ।”” 


कोशल्या के मुख से इतनी कडवी वात खुनकर दशरथ 
क्षण भर दुःखित होकर मौन रहे और मानो संक्षागून्य हो 
गये । होश में आने पर अश्रु बहते हुए नेत्रों से पास मे 
कौशल्या के। देख कर वे लम्बी लम्बी तप्त श्वास छोड़ने 
तथा पुनः चिन्ता करने लगे ओर मौन हो गये । वे अपने पूर्व 
अपराध के स्मरण कर शोक से दग्ध द्वोने लगे ओर अश्रु- 
पूर्ण चचुओं से नोचा मुख़ करके दवाथ जोड़ फर कांपते हुए 


धर काशल्या।। 


शरीर से कीशल्य। को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार गिड़गिडा 
कर बोले, “हे देवि, तुम हम पर प्रसन्‍न हो जाओ, तुम स्नेह- 
शील हो और शत्रुओं पर भी क्षमा कर सकती हो । खामी 
गुणी हो या मूर्ख स्त्रियों के लिए सदा ही पूज्य है। हम दुःख 
के समुद्र में डूब रद्दे हैं और तुम्हारे खामी हैं, ऐसा मन में 
सेाच कर अब तुम हमसे अप्रिय बातें मत कहो ।” राजा का 
हाथ जोड़े, उनकी आंखों में आंसू और उनका गिड़गिड़ाना 
और दीनता देख कर कौशल्या का कण्ठ रुद्ध हो गया 
और उसके चछ्ुओं से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। 
उसने राजा के अज्नलिवद्ध करकमलों के अपने मस्तक पर 
रख लिया और रुद्ध कण्ठ से वोली-“हें नाथ, मैं तुम्दारे 
चरणों की दासी हूं । में ँ्र्थना करती हूं कि आप मुझ पर 
प्रसन्‍न होइये | आपने मेरे सामने जो हाथ जोड़े इसके पाप 
से मेरा यह लोक ओर परलोफ दोनों बिगड़ेगा, मैं तुम्हारी 
क्षमा की पात्र भी न रहूंगी । चिराराध्य खामी जिल्का इस 
तरह मनाते हो उस सत्री ने कुलखो की मर्यादा लंघन कर 
दी । अब उसका कुलख्ी के नाम से परिवय नहीं दिया 
जा सकता । धर्म क्‍या है उसे मैं जानती हूं। यद्द भी 
जानती हूं कि तुम सत्य के अवतार-खरूप हो । पुत्र के शोक 
में घिहल होकर मेंने तुमसे कटुत्नचन कहे । मुझ पर प्रसन्‍्न 
होइये। शोक में घैयं नप्ट हो जाता है, शोक में धर्म का 
ज्ञान जाता रहता है | शोक में सव नाश होता है और शोक के 
समान शत्रु नहीं है। अयेध्या से राम के गये पांच रात बीत 
गई हमें ये पांच रात पांच वर्षो' के समान लगो हैं ।”ये बातें 
दो ही रहीं थीं कि सू्यंभगवान अपनी किरणों के हल को करके 
चाकाश में वरिलीन हो गये और धीरे २ रात्रि आ उपस्ित 


रामायणी कथा । ह्ध्ह्‌ 


हुई। दशरथ को कौशल्या को बातों से चैन मिला और उन्हें 
निद्रा आगई। 

दम्पत के इस चित्र में फोशटया की अपूर्व खामिभक्ति 
प्रदर्शित हुई है। यह दृश्य यहाँ संसेप में संकलित हुआ है 
पर मूलकाव्य में यह अंश करुणरस से भरे भरनों के 
समान है । 

दूसरे दिन रात को दशरथ की ज्ीवतलीला समाप्त हुई, 
उस समय पुत्र-शोक विहल कौशठपा पर निद्रा ने अधिकार 
कर लिया था--और उस्ते यह नहों मालूम पड़ा कि पति की 
मृत्यु हो गई है| दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर उस दुःखमय 
राज़महल की विरप्रथा। के अनुसार वन्दोजन स्तुति करने लगे 
और वीणा को मधुर भंकार से शाखाविहारी और पिंजड़ों में 
बेठे हुए पक्षी जाग कर चहचहाने छूंगे । उस समय सोई हुई 
कौशट्या के घूख पर विव्र्णता और कालिमा छाईं हुई थी।-* 

“निष्प्रभा च वित्र्णा च सन्ना शोक्नेन सन्नता । 
न व्यराज्ञत कौशब्या तारेव तिमिरात्रता ॥”? 

“निष्पभ, ब्िवर्ण और शोक से मुरकाई हुई कोशद्या 
अन्धकाराचछतन्न ताराओं के समान शोभा नहीं पाती थी।”? 
पिछली भीषण रात्रि को दुघंटना का चित्र उद्घाटन कर 
जिस समय उधा देवी ने दर्शन दिया उस समय मत खामी 
को देखकर रानियां व्याकुल होकर रोने लगीं। अश्रुपूर्ण 
चचुओं से कौशव्या स्वामी का मस्तक घारण कर कैफेया की 
ओर देख कर बोली,-- 

_“लकामा भव केकेयी भुझ्क्ष राज्यमकण्टकम्‌ । 

“दे कैकेयी, तेरी कामना सफल हुई अब तू निप्कण्टक 

राज्य भोग ।? 


११ 


श्ष्र कोौशल्या । 


कु “राम बनवासी हो गये, राजा शरीर छोड़ कर चल 
दिये, अब हम ओर क्या लेंगी !-- 


“इद शरीरमालिग्य प्रवेश्यामि हुताशनं ।”? 


“इस प्रिय देह फो आलिंगन कर हम अअ्नेमें प्राण 
विसजंन फरेगी ।” इसके पीछे भरत आकर उपस्थित हुए । 
वे इस दुर्घटना को फोई बात नहों जानते थे; वे कैकेयी के 
मुख से सब वृत्तान्त सुनकर शोकात कण्ठ से उसे घिक्कार 
देकर घिलाप करने लगे | बगल में दूसरे महल से कौशठ्या 
ने भरत की बाणी छुन उन्हें छुमित्रा से आवाज दिला कर 
बुलवाया। भरत कौशल्या के पास जब आये तब उसने कहा, 

"तुम्हारी माता ने ग़ज़्य की कामना से हमारे पुत्र को चौर 
वस्त्र ओर वल्कल पहिराकर वन भेज दिया है, राजा स्व 
' को चले गये, अब में किसी तरह नहीं रह सकती। तुम 
घन-धान्य-शा लिनी अयेध्यापुरी पर अधिकार कर लो ओर 
हमें राम के पास बन में भेज दो !” भरत घितान्त दुःखित 
होकर बोले, 'आर्ये, क्या आप बिना जाने हमसे ऐसा वचन 
कहती हो,--हम राम के सदा से अनुरागी हैं हम पर सन्देह 
मत करो ।” ऐसा कह कर उद्विप्न-चित्त भरत नाना प्रकार की 
शपथ खाने लगे । राम के प्रति यदि उनकी विद्वेष-बुद्धि हो 
तो महापातकियों के समान उन्हें अनन्त नरक में स्थान मिले । 
इस प्रकार अनेक तरद को विलापपूर्ण वा्तें वे करने लगे। 
घिलाप करते करते अश्रधारा से अभिषिक्त होकर परिषश्रान्त 
भरत शोक के आवेग में मौन होकर जैसे के तैसे रद्द गये । 
कौशह्या बोली, बत्स, तुम शपथ खाकर हमें क्यों मर्मवेदना 
पहुंचा रहे हो ? भाग्यवश तुम्हारा स्वभाव धर्मश्रष्ट नहीं हुआ 





रामायणी कथा । १६३ 


किन्तु हमारे दुःख का वेग इस समय और भी प्रयछ हो 
गया ।” यह कह कर फोशल्या भरत को स्नेह से गोद में 
लेकर उच्चस्वर से रुदन करने लगी । 

भरत सब अयोध्यावालियों को लेकर राम को लेने गये; 
शोकशीर्णा कौशल्या संग गईं थीं। >ंगवेरपुरी में राम का 
तृणशैया देखकर भरत शोक से अज्ञान हो गिर पड़े; उनका 
मुख सूख गया, थे बहुत काल तक वातें नहीं कर सकते थे । 
भूमि पर छोट कर भरत अश्रु विसर्जन कर रहे थे,-किसी के 
कुछ जिशाला करने पर कुछ उत्तर नहीं देते थे, उस समय 
कौशल्या ने उस दशा में भरत को देखकर उनसे दीन और 
भर्तस्वर से बड़े प्रेमपूवंक कहा,-- 
“पुत्र व्याधिन ते कश्च्छिरीरं प्रतिबाधते । 
तां दृष्ट्वा पुत्र जीवामि रामे सप्रातृके यते ॥! 


“'पुन्न, तुम्हारे शरीर में कोई व्याधि तो नहीं है, राम 
भाई को लेकर बन को चले गये हैं इस पमय में तुम्दारा दी 
मुख देखकर जीती हूं।” 

प्रकृत पक्ष में भी राम के वन जाने पर भरत कौशल्या के 
गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र की ज़गद हो गये थे--इस समय कैके या 
उनकी विमाता की जग दे गई। चित्रकूट पर्वत पर राम- 
चन्द्र से मिलाप हुआ । कौशल्या खोता के मुख को उउज़छ 
/ काल्ति को धूप से मुरभाई हुई देखकर राने लगी। सीता 
अश्रु बदते हुए नयनों से सास के पैरों लग कर चुपचाप एक 
किनारे खड़ी हो गई, उस समय कौशल्या वोलो, “जो 
मिथिलाधिपति जनक की कन्या, महाराज अवधेश की पुत्र- 
बधू ओर रामचन्द्र की पत्नो है वह क्‍या निर्जन वन में इतना 





१९७ कौशल्या । 





दुःख पा रही है! है पुत्रि, धूप से सताये हुए कमल और 
धूल से लिपटे हुए सोने के लमान तुम्हारे मुख की।:श्री 
फीकी पड़ गई है । तुम्हारा यह मलिन छुख देख कर हमारा 
हृदय द्ग्ध हो रहा है ।” 
रामचन्द्र ने इंगुदी के फलों से पिता को पिएड दान 

दिया था,-भूमि पर <क्खे हुए कुशा के ऊपर दिये हुए इंगुदी 
फलों के पिएड देखकर +ोशल्या विलाप करती हुई बोलों, 
“शशमचन्द्र ने यह जो इंगुदी फलों से पिता को पिंड दिया 
है यह द्वश्य हमसे देखा नहीं जाता ९"-- 

“चतुरास्तां महीं भुपत्वा महेन्द्रसद्ृशों भुवि । 

कथपिशुद्पिण्याक स भुक्ते वखुधाधिपः ॥ 

अतो दुश्खतरं लोके न किश्ित्‌ प्रतिभाति में । 

यत्र रा४ः पितुद दा दिंगुदी क्षोदसद्धिमान्‌ ॥! 5 


“जो इन्द्रतुल्य पराक्रमी महाराज दशरथ समुद्रपय न्‍्त 
पृथ्वी पर राज्य कर चुके हैं वे इंगुदी फल कैसे खायंगे !? 
रामचन्द ने पिता को इंगुदी फल का पिंड प्रदात क्रिया 
इससे यढ़कर और दुःख हमारे लिए कोई नहीं है।” साधा- 
रण बात «यो छेकर इन सब विलापपूर्ण बातों में एक ओर 
पुब के बनबाल से जननी ने दारुण दुःख प्रगट किया ओर 
दूसरी शोर स्थापी के वियोग से साध्वी को बड़ी भारी मर्म- 
चेदना उत्पन्न हो रहां थी । 

यह कौ/ल्या का जित्र भारत की आदर्श जननी और » 
आदश रमणी क्ला चरित्र है। इस समय भी हर गांव में हिन्दू 
बालक यह स्नेद् ओर आत्मत्याग प्राप्त कर धन्य दवोते हैं। 
इस रूमय भी सैकड़ों स्वेहमयो फो शल्याएँ हिन्दुस्तान के हर | 
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पेड-पत्तों की छाया में अपनी कोमल भुज्ञाओं में आश्रित 
बालकों का पालन करती हैं: और उनको मड्डल कामना के 
लिए अनेक कठोर ब्रत, उपवाल और देवताओं की आराधना 
कर निरन्तर स्नेह में लीन होकर आत्मविसर्जन करती हैं । 
इस समय भी वंगदेश के कवि“पसे जाय फिरे फिरे आकुल 
नयननीरे”# प्रभ्गति बन्दना गातों से उस स्नेह-प्रतिमा की 
अश्च ना करते हैं। किन्तु कौशल्या के समान कितनी जन- 
तियां इस समय ऐसो हें जो धर्मत्रत में आत्मसुद्च-विसर्जन- 
कारी ओर वढकल धारण करनेवाले अपने पुत्र से यह कद्द 
सके कि-- 

“न शक्यते वारयितु' गउछेदानों रघूत्तम । 

शीघ्रद्ध विनिवतंख वरतंस्व च सतां क्रमे ॥ 

ये पालयसि धर्म्म' त्व' प्रीत्या च नियमेन च । 

न थे राघवशादू ल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥”! 

' बरस, तुमकों हम किसी प्रकार नहीं रोक सकतों, अब 
तुम जाआ किन्तु शांघ्र-लोट 5ना और सत्पुरुषों के मार्ग 
पर चलना ' तुम प्रीति और नियमपूर्वक जिस धर्म के 
पालन करने में प्रवृत्त हुए दो वद्दी धर्म तुम्हारी रक्षा करे ।” 
हमारी विर-पूजनीया शत्री। माता भी कटिवद्ध होकर इस 
प्रकार की बातें नहीं कह सकतीं । 


“कडिडड्जु8- 


#अर्पानफो। नयनों में नोर भरे और स्तेद से व्वाकुल होकर 
इधर से उघर न्लातो जाती है | | शचो-उन्द्राणो । 





केकेर्य 
री । 
नल 
8$(येध्या से आये हुए दूतों से भरत ने अपनी 
26 माता के कुशल संवाद पूछने के समय इस _ 
8 प्रकार कैक्रेयी का उल्लेख किया था,-- 
आत्मकामा सदा चरडी क्रौधना प्राशमा निनी! 
“कैकेयी सदा बड़ी अभिमानिनी, चण्डी, फ्रोधिन ओर 
अपने को पण्डिता मानती है ।” 
कैकेयी ने अपने जीवन में जो इच्छा की वही पूरी हुई । 
उसकी कोई कामना रोको नहों गई इसलिए जैसे बड़े आदर 
ओर प्रेम से पाला गया वालक इच्छित वस्तु के न पाने से 
किसी तरह भी शान्त नहीं होता वही दशा कैकेयी की बड़ी 
अवस्था में भी थी | आत्मसंयम-मन को रोकना--तो 
उसने सीखा ही न था। इसपर भी वह अपने को बड़ी 
बुद्धिमती समभती थी; अपनी बुद्धि पर उसे बहुत भरोसा 
था; अतणव प्रोढ़ा की दृढ़ता और वालकों का असंयम-- 
सन का न रोकना-ये दोनों बातें उसके चरित्र में व्रिद्यमान 
थीं | रामचन्द्र के चनवा + होने के वहुत पहिले हो से भरत 
क! माता 5 चरित्र के सम्बन्ध में ऐसी ही धारणा थी। 
महाराज दशरथ के विशेष आदर फरने से कैकेयी के 
इस प्रकार चरित्र गठित होने मे सहारा मिल गया था। 
देवासुर संग्राम में अति सड्डूटापन्न दशरथ की बड़ी भारी 
सेवा-शुश्रूपा करना और रामचन्द्र के वनवाप्त के लिए पड़- 
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यन्त्र रवना-ये दोनों परस्पर विरुद्ध घटनाएँ उसके चरित्र 
की विशेषता को बड़े ही स्पष्ट भाव ते प्रगट फरती हैं।उल 
के चरित्र की यह विशेषता ध्यान देने के येग्य है। जैसे 
पहली घटना से उसके उद्ात्तु खभाव के माहास्म्य फी जितनी 
प्रशंसा की जाय थोड़ी हैं वैसे हो दूसरो घटना से उसको 
नीचता की जितनी निन्दा फी जाय थोड़ी है।इस शकार 
का चरित्रवाला व्यक्ति स्व दा वड़ी उत्तेजना से छाय' करता 
है, वह केन्द्र पर नहीं टिकृता किन्तु परिधि के एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक बड़ी हो शीघ्रता से दौड़ लगाता रहता है| 
जिस समय मन्थरा ने रामचन्द्र के भभिषेक का समाथार 
कहकर केकेयोी पर आनेवाली प्रिपत्ति का एक शोचनीय 
चित्र अद्धित किया और अनेक युक्तियों से उसके सम्बन्ध 
में उसकी उदासीनता का तीव प्रतिवाद किया, उस समय 
कैकैयी ने मन्थरा की उन सब वातो पर कुछ भी ध्यान न दे 
आकाश में उद्त पूर्ण चन्द्रमा के समास प्रसन्नमुख से पलंग 
पर पड़े पड़े करवट लेकर अपने गले से मेतती का हार उतार 
कर और मन्थरा को प्रदान कर बोली, “तूने जो अम्ृततुल्य 
प्रिय वाक्य करे हैं उनले अधिक प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है 
इसलिए तुकको पुरस्कार देना उचित है; तू मुझसे जो माँगे 
में वही दूं ।”” 

यह चित्र या तो महत्व के उच्चशिख र पर प्रतिष्ठित होगा 
नहीं तो नीचता के अत्यन्त नीचे गड्ढे में पत्ित होगा किन्तु 
यह बीच में रहने कप नहों । 

हिन्दू-समाज में ग्रहलक्ष्मियाँ जिस केन्द्र पर प्रतिष्ठित 
रह कर पारिवारिक जनों को प्रीति से वश में रखती हैं ओर 
असम वस्तुओं के एकता से समता प्रदान करती हैं, अये- 


१६८ कैंकेयी । 


थ्या के अन्तःपुर में मंद्वारानी कौशंल्या को भी वही स्थान 
था, बह स्थान कैकेयी के किसी प्रकार नहीं मिल सकता | 
अच्छे गुणों के रहने पर »री स्वेच्छाचारिणी रम्मणियां हमारे 
समाज में निन्दित समभी जाती हैं। रमणी की यह र॒च्छां है, 
बह इस धस्तु को चाहती है, इतना सुनते ही परिवार भर में 
हलचल मच जाती है क्योंकि पारिवारिक जनों की मन- 
स्तुष्टि ओर आज्ञा-पालन करने द्वी से हम लोग उनकी पूजा 
कर सकते हैं 


रामचन्द्र के वनवाल होने के बहुत पहले हो क्रेकेया के 
चरित्र की दुष्टता अनेक अंशों में प्रगट हो गई थो । कौशल्या 
ने रामचनद्र से कद्दा था, “में केकेयी के दास-दासियों से 
सबंदा कष्ट पाती हूं, हमारी सेवा करता हुआ कोई भी 
सेवफ कैक्रेयी के अन्तरंग परिजन को देखकर नितान्त भय- 
भीत हो जाता है।” 

फोशल्या ने ये सब बातें कभी स्वामी से नहीं कहीं थो 
वह सपली केक्रेयी को सहोदरा भगिनो के समान प्रेम से 
देखती थी यह वःत हमने दशरथ के मुख से सुनी है। के रेयी 
ते खय रामचन्द्र के विषय में उल्लेख करके कहा था,-- 

“काशल्यातो5तिरिक्तं च मम शुथ्रूपते बहु /” 

“राम कौशल्या से भी अधिक मेरी सेवा करत है" 

अतएव चारों ओर के आदर, यल् और नप्नता के क रण 
उसके चित्त का असंयम भाव और भी बढ़ गया था। यह 
भसंयम भाव, उस स्विग्ध ओर धर्मभीरु राजपुरी में मलक्षित 
भाव से आश्रय पा कर दुष्परिणोम के दिए शक्ति सश्लय 
कर रहा था। एक भरम्रत के घड़े में पडकर उसके चरित्र 
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का क्रूर अंश बहुत दिन तक छिपा हुआ था-वह समय समय 
पर अलक्षित भाव से कौशल्या के हृदय को विदीर्ण फरता 
था पर कोई इसे नहीं ज्ञानता था । राजा दशरथ खय॑ तरुणी 
भार्या को प्रार्णो से भो अधिक प्यार करते थे। सौन्दर्य 
के मोह में पड कर कैफ्ेयो के चरित्र का सच्चा परिचय उन्हें 
नहीं मिला था । रामाभिषेक सम्बन्धी पड़यन्त्र से उनके नेत्र 
सहसा खुल गये और भय से किकर्तय विमृढ़ होकर उन्होंने 
कहा था फि, “ऐ क्रूर हृदये, मैंने तुके न जानकर अब तक 
कण्ट से लगा रखा था ।” 
केकेयी की माता अपने पति की दृत्या करने के लिए 

प्रवृत्त हुई थो और माता हो से कैकेयी के चरित्र में क्रूरता 
आई थी। सुमन्त्र ने राजसभा में प्रकाशरूप से इस घटना 
का उदलेख दिया धा। रामचन्द्र के चनवाल के लिए हम 
लोग मन्धरा ही को सर्वदा अपराधी ठहराए हैं किन्तु अनिर 
का बीज कैछेयी के चरिघ्र में पहले ही से बोया हुआ था 
और मन्थरा उस बीज्ञ को अद्भूकुशित करने के लिए उपलदः 
मात्र थी | किन्तु जिल फैकेयी ने-- 

“राम्रे वा भरते वाह विशेष॑ नोपलक्षये 

“यथा वे भरतो मान्यस्तथा भूयो 5पि राघवः । 

राज्य' यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा ॥” 


“मैं राम और भरत में कुछ भो भेद नहीं देखती । मेरे 
निकट जैते रात्र हैं वैसे ही भरत हैं । यदि राम का राज्य है 
तो वह भरत का भी है,” इत्यादि बचनों में चित्त की इतनी 
उदारता दिखाई थी वद्दी मन्थरा की किश्न युक्ति से बुद्धि 
श्रट दो गई यद विचार करने की बात है । 


३१७० कैफेयी । 








राजा दशरथ ने अश्वपति से यह प्रतिष्ा कर फैक्रैयी का 
पाणिग्रहण किया था कि कैकेयी के पुत्र को राज्य देंगे।# 
- कदाचित्‌ वहीं प्रतिज्ञा दशरथ फो स्मरण थी इसीलिए 
उन्होंने रामचन्द्र से कह्दा था, “भरत तुम्हारा और 
परम धार्मिक है किन्तु उसक्े मामा के यहां तहत ही रहते 
तुम्हारा राज्याभिषेक हो ज्ञाय यही हमारी इच्छा है क्योंकि 
धामिफ पुरुष का चित्त भी विचलित दो सकता है ।” किन्तु 
इक्ष्वाकुवंश के नियमानुसार ज्येष्ट पुत्र ही राज्य का अधि- 
कारी होता है इस लिए यह आशड्डाा उनके मन में क्यों उत्पन्न 
हुई इसकी और कोई व्याख्या हमें हू'ढ़ने से भी नहीं मिली । 
कदावित्‌ पूर्ष प्रतिज्ञा के भय से ही उन्होंने अश्वपति और 
राजा जनक को निमन्त्रण नहीं दिया और रामचन्द्र से कहा 
“इन्हें इस समय जिमन्त्रण देने की आवश्यकता नहीं है । यदि 
उस समय महाराज अश्वपति पहली प्रतिज्ञा के पालन करने 
के लिए महाराज दशरथ को वाध्य करते तब राजपिं ज्ञनक 
अपने दामाद की भावी शुभकामना के लिए भी कभी न्याय 
पथ से नहीं हटते । मातम होता है कि दशरथ के हृदय में 
पेसी ही आशड़ ने स्थान कर लिया था।” इस अभिषेक- 
व्यापार में एक जगह छिद्र थां उसे किसी प्रकार ढक कर 
दशरथ बड़ी दुविधा मे पट्कर और अस्त होकर इस काय 
में अग्र 7र हुए थे । किन्तु कैकेयी इस प्रतिशञा करने की कोई 
बात नहीं जाततो थी इसलिए राज्ञा के मन में उसझ्ले प्रति 
कोई सन्देह नहों हुआ । ॥ 





+£ प्रयोध्या काण्ड १०७ सर्ग २-३ श्खोक । 


रामायणी कथा । १७१ 


कैकेयी ने बारम्बार मन्थरा की सब आशु्ज॒ओं को हँसी 
में उड़ा दिया था किन्‍्त दो बातों से उनके मन में सम्देह हो 
गया ।-- 

प्रथम-“राज़ा ने भरत को मामा के यहां क्यों रख छोड़ा 
है? ऐसे अवसर पर उन्हें न बुलाना अस्वाभाविक है फिर 
शत्रुप्न भरत के भक्त हैं उनको भी राज़ा ने दूर द्वो रक््ता था। 
जेसे लकड़हारा कटीले वृक्ष को काटने के लिए जा कर भी 
काँटों के भय से लोट आता है वैसे ही शन्रुन्न के उपस्थित 
होने पर राज़ा अनेक प्रकार के भय से इस काम से अलग 
रहते; यदि राजा का मन उदार होता ते कभी वे उनको इस 
समय कांटे की तरद् दूर न रखते ।” पहले कहा जा चुका है 
कि राजा के इस काय में न्‍्यायपरता का अभाव था इस 
लिए इस युक्ति ने कैकेयी के हृदय में सन्देह उत्पन्न किया । 

दूसरे-“तुमने कौशल्या को बहुत दिनों से अनेक प्रकार 
का कष्ट दिया है, उसके पुत्र का अभिषेक होने से बह 
बदला लेने की अवश्य चेण्टा करेगी ओर उस समय अयेध्या 
तुम्हारे लिए कण्टकशैया हो जायगी।” इस कथन ने भी 
कैकैयी पर अपना पूरा असर डाला । 

मन्‍्थरा की छोर भी कितनी ही युक्तियाँ थीं किन्तु सम्भ- 

घतः इन्हीं दो बातों से कैक्रेयी के हृदय में सन्देह उत्पन्न 
हुआ । क्ैकैयी इस वात की म॑:मांसा न कर सकी कि ऐसे 
बड़े और समारोह के कार्प' में कौन उसके दोनों पुत्रों को 
इस समय दूर रख कर अभिषेक की तेपारी करने में इल 
प्रकार व्यस्त हो रहा है । इस वाउ से उत्तर हूयएघ पर सहसा 
बड़ी चोट रूगी । दूसरी युक्ति ते आत्म-दोप-जनित आराडरुत 
जागृत हुई , जिस पर बह बहुत काल से अत्याचार कर रहो 





विश्वास नहों होता था। 

इन दो बातों से उसके भोतर कोप और आत्मखुखप्रिय 
प्रवृत्ति जागृत दो उठी, चिरकाल से जो जगत को अपने 
खुख का क्रीडास्यल समभती थी, जिसके कुटिल दृष्टिपात से 
मद्दाराणी . कौशल्या सदा विचलित रहती थी और खय' 
महाराज “अहज्च हि मदीयाश्र सर्वे तब वशानुगाः !-- 
“मैं और मेरे सब परिजन तुम्हारे आधोन हैं,”कद्दते हुए हथ 
जोड़ कर पसीने से लथपथ हो जाते थे, जो संसार में जहाँ 
तक सूय नारायण का प्रकाश होता है वहां तक सब राज्यों 
को लेकर सागराम्तरा पृथित्री के एक मात्र अधोश्वर के 
मुकुट की सर्वश्रेष्ठ मणि थे--जिसकी आज्ञा से राजा 
“अवध्यो वध्यतां को वा” कहकर निरपराध को दरड देने के 
लिए भकुण्ठित चित्त से हाथ उठाने के लिए तेयार थे,-- 
वही प्रबल-प्रलापान्धिता, सोन्दर्याभिमानिनी महारानी 
कैकेयी इस अभिषेक के हो जाने के बाद नितान्‍्त निष्प्रभ, 
विगतश्री और मानहीना होकर महाराणी कौशल्या की 
कृपाभिखा रिणी अथबा अप्रीतिपात्री होकर सताई जायगी 
इस बात को स्मरण कर उसका हृदय धधक उठा और 
उसकी सारी प्रकृति विद्रोहपूर्ण हो गई--ज़ो कुछ भ्रम भौर 
मूल का हेतुभूत था वह सय दूर होकर आशड्रुगतुर क्रूरता 
स्पद्धित और वद्धित है। उठी । केकेयो सवंदा वर्तमान काल 
की उत्तेजना के वशीभूत होकर काय करती थी। वह 
कलाफल पर चविचा रनहीं करती थी, रमणीजाति का शंकल्प 
कहां तक क्रूर, कहां तक निर्भोक और प्रचण्ड दो सकता है 
केकेयी ने उस विषय का ज्वलन्त उदाहरण दिखाया था। 


रामायणी कथा । १७३ 


... भूलुण्ठित पुष्पित लता की तरह कंकेयो क्रोधभवन में 
पड़ी हुई थी, मैले वल्खों, पीठ पर लटकती हुई घेणी और 
भूषणहीन देहभ्ी से वह वलहीन क्िन्नरी की तरह दिखाई 
पढ़ती थी । उसने गृह के चित्र, गछे का हार और फूलों की 
मालाएंँ तोड़ कर फेंक दों और ये सब चीज़ें भो उसीकी 
तरह भनादर से. पृथ्वी पर पड़ो हुई थीं। दशरथ ने उसके 
खुले हुए केशकलापों को हाथ से पकड़ कर पागछ की 
तरह कहा, 


“कलमात्मनि पश्यन्तो न विश्टितुम्सि |” 


“हम पर तुम्दारा क्रितना ज़ोर है यह ठुम जानती दो, 
अतरव तुम्हें आशडु] करने का कोई कारण नहीं है ।” 


आदर से बद्धित केफैयी की इच्छा अनिवार्य थो, किन्तु 
उसकी इच्छा के आवेग में दालऊों के समान चश्चलता नहीं 
थी किन्तु उसमें प्रौढ़ा की सी ट्ृढ़ता थी । उसने दशरथ को 
धीरता पूर्वक देवबासुर संग्राम के समय दिये हुए दो बरों की 
कथा स्प्रण फरा दी | दशरथ अपना प्रियतमा के आंखुओं 
के इन्द्रजाल में फैस गये । “तुम जो मांगोगी वद्द हम तम्हें 
देंगे” यह प्रतिज्ञा करने पर कक्रेयी घोरे घोरे उठ कर खड़ो 
हो गई और उसकी स्थिरता भर उसके दृढ़ सड्डूल्प ने नारी- 
मूर्ति को एक अपूव भीषणता प्रदान की । चन्द्र, सूर्य 
मेदिनी, दिकपाल आदि को आह्वान करके केकेयी धीर 
गम्भीर कष्ठ से बोली, “सत्यपन्ध, धर्मंश, परम पत्रित 
मद्दाराज दरारथ ने जो प्रतिज्ञा का है उसे तुम सब खुनो,'” फिर 
चजूतुल्य दो भीषण वर मांग कर उसने वृद्ध राजा को एक 
दम पागल कर दिया | इपतके वाद हम देखते हैं कि राहुए 





१७४ कैकैयी । 


बड़े व्यधित हृदय और व्रिहल द्वष्टि से अपनी प्रियतमा 
महिषी के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हुए हैं; कभो उसके 
पेरों पर गिरे हुए हैं, कभी राजा धंधले आकाश में तारागणो 
के प्रति टकटकी लगा और हाथ जोड़ फर रात्रि से प्रार्थना 
करते हैं कि वह इस लज्ञा के द्वश्य पट को सदा के लिए 
छिपाले, कभी अपनी भावी मृत्यु और श्यामच्छवि रामचन्द्र 
की दुगंति की बातें स्मरण करा कर केकेयी के हृदय में 
थाडी बहुत दया उत्पन्न कराने की चेष्टा फरते हैं किन्त्‌ 
ऋरता और अटछ संकल्प की जीवित मूर्ति के समान फेक्रैयी 
ने राजा को उनकी अयेग्यता के लिए धिक्कार दिया ओर क्रूर 
वाक्य कद्द कर राजा के हृदय में घाव पर नोन छिडकने के 
समान बड़ी चोट पहुंचाई | वह वारंबार क्रोध भरे नेत्रों से 
महाराज दशरथ की ओर देख कर कद्दतो “महराज अलक 
ने सत्य की रक्षा के लिए अपनी आंखें निकाल कर फेंक दी 
थी, महाराज शिवि ने सत्य के पालन करने के लिए बाज 
पक्षो को अपना मांस दे दिया था, यदि तम् सत्य का पालन 
न करोगे तो मैं विष खाकर अपने प्राणदे दूंगी और तुम राज- 
सभा में बैठकर अपनी सत्य रक्षा को कथा का खूब प्रचार 
किया करना ।” जिस प्रकार भूधो व्याधित के पास केई 
सतःप्राय शिकार पड़ी द्वो और उसकी ओर वह व्याधिन 
अपने तीब चक्षुओों से दृष्टि डालते द्वी उसके प्राण हर लेतो 
है, उसी प्रकार कैकेयी के सामने राजा दशरथ पड़े हुए थे । 
यह उसने क्या अनर्थकारों सद्भृढप किया! ऐसे समय में 
भी वह राजा से मज्ञाक करने में नहीं चूकी, इस घोर और 
असदहगीय सड्'ुट में उन्हें सारी रात जागते ही बीती ॥ प्रात 

काठ होने पर जब छुमन्त्र राज़ा के पास आये तब महाराज 





रामायण कथा । १७५ 


भारत और निष्प्रभ नेत्रों से सुमन्‍्त्र की ओर टकटकी लगाकर 
देखने लगे ओर उनकी शुष्क रस॒ता# कुछ भी बोल नहीं 
सकती थी। उस समय केकेयी ने उनसे कहा-- 
“सुमन्‍्त्र राजा रजनों रामहर्षसमुत्सकः 
प्रजागरपरिभ्रान्तो निद्रावशमुपागतः ॥!? 

“है खुमन्त्र, राजा रामचन्द्र के अभिषेक के आनन्द में 
कल रात को सोये नहीं, इस लिए रात में जागने से थका- 
वट आने से से गये हे” । 

यह व्यंग कैसा भीषण है ! 

रामचन्द्र ने बुलाये जाने पर केकेयी के मुख से वरदान 
की बात खुन कर कदा-- 

“एबमस्तु गमिष्यामि वन॑ वस्तुमह त्वितः। 
जटाचो रधरो राज्षः प्रतिशामनुपालयन्‌॥” 





*“अलोक॑ मानसस्त्वेक॑ हृद्यं दहतीघ मे । 
स्वयं यन्नाह मां राज़ा भरतस्याभिषेचन ४? 

“हां ठोक है, में आज़ द्वी राजा की प्रतिज्ञा पालन करने 
के लिए ज़टाचीर धारण कर वन को जाऊंगा किन्तु राजा 
ने खय॑ मुझ से भरत के अभिषेक के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं 
कहा इस दुःख से मेरा हृदय जल रहा है ।” 

पीछे राज़ा की आशा न मान कर कदाचित्‌ रामचन्द्र 
बन को न ज्ञांय और राज़ा निताम्त विचलित अवस्पा में 





ऋरसगान्मीम | 





:१५६ केडयोी:॥; 


कुछ न बोल सके इस आशड्डा से कैकेयोी ने रामच॑न्द्र से 
कहा, “राजा दशरथ मौरे लज्जा के तम से कुछ नहीं कदद 
-सकते हैं इस लिए तुम मन में कुछ ख्याल मत करना।।”-- 
“यावर्तं न धन यातः पुरादस्मादतित्वरन्‌ । 
विता तावन्न ते राम स्नास्यते भोकष््यते5पि प्रा ॥”? 

“तुम शीघ्र जब तक यहाँ से वन की यात्रा न करोगे 
तब तक तुम्हारे पिता न स्नान करेंगे और न कुछ खाँयगे ।” 
सत्य में अधिक भूठ मिला कर अपना मतलब गाँठने से 
कैकेयी बाज नहीं भाई, रामचन्द्र को उसके द्वारा-- 

“कशयेत्र हतो बाजी वज' गन्तु कृतत्वरः ।!! 

“जैसे तेज घोड़े के चाबुक लगाई जाती है बेसेही वन 
को जददों भेजने के लिए ताड़ना दी जाने छगी |” बह 
बार॑बार-- 

“तब त्वहं क्षमं मन्‍्ये नोत्खुकस्य विलम्बनम्‌ ।”? 

“तुम बन जाने के लिए उत्छुक हो इस लिए में तुम्हारे 
जाने में और वि>स्त्र फरता उजित नहीं समभझतो /” कैरैयी 
पेसी बातों से रामचन्द्र को ताइना दे रही थी। 

इसके पश्चात्‌ रामचन्द्र के विदा होने का दृश्य है । समा- 
यूह में महाराज दशरथ अचेत पड़े हुए थे । एक ओर घशिप्ठ, 
खुमन्त्र, सिद्धार्थ प्रभृति सचिव बैठे थे, दूसरी थोर शोक के 
अनवोल चिन्रपट की तरह को शल्या देवी मिद्यमान थीं और 
उन्हींके पाल शोकबिहल अशभ्रुमुख रातियां उपस्थित थीं। 
सामने केकैयी धी। वहाँ आये हुए जो लोग उपच्थित थे वे 
एक स्वर से कैकेयी का तिरस्कार कर रदे थे पर घद उनकी 
ओर श्रक्षेप तक नहीं करती थी। उसके हृदय में कालिमो 
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मरी हुई थी और ऐसे घोर सड्ूट के सम्रय में भी वह अपनो 
चात से ज़ता भो विवलित नहीं हुईं। वह अपने कार्य का 
करुण और शोचनोय फल प्रत्यक्ष करके ज़रा भी लज्ित 
नहीं हुई। कैकेयो ने रानियों के समान प्रभुताघूतक चाणो 
ओर विद्रोहियों के समान स्पद्धित भाव से से कड़ों लोगों के 
विरोध की भी कुछ परवा नहीं को । उदकी युक्तिपों ओर 
तक्ो को उसते खंड-विखंड करके और सत्य को ध्वज़ा को 
उखाड़ कर पाप को अभिसन्धि को आश्रय रिया था। उस 
दिन उसझ्ो उद्दाम प्रतिधा ने अनिष्ठ और अकज्याण की 
जीवन्त मूर्ति के समान अनिवाय रूप घारण कर लिया था; 
फ़िन्तु उसमें जो एक दुर्दानत्त सड्डृझप था वह हमभी हर घड़ो 
स्तम्भित करता है ओर ऐसा मालूप होता है मानों हम एक 
प्रबल प्रतापान्त्रिता सप्र/ज्ञो के समाव खड़े हैं. ओर बह क्षण 
भर के लिए भी इसे भूलने का अब्रसर नहों देता। खुमन्त्र 
ने दांत पीस कर ओर हाथ पर द्वाथ पटक कर कहा था कि, 
इसको माता ने भो ऐसे ही अपने खामो के बध करने का 
उपाय किया था, माता का गुण कन्या में आता हो है, इपमें 
आश्रय दी क्या है! आम के पेड़ काटे जाने पर हथ नोम 
का आश्रय कभी खोकार नहीं करेंगे,-- 
“भतुरिच्छा हि नारीणां पुत्रको्य। विशिष्यते ।? 

“ल्रियों के छिर खामो को इच्छा करोड़ पुत्रों से भो 
अंबिक माननीय है / वह ऐसे ही पति का बध करने के लिर 
कटिवद्ध हुई है। जब राप्र जायेगे, तब हम भो ज यँंगे, 
अयोध्या बन हो जायगो ओर व राजधाना चत जायगा।? 
चरशिष्ठ ने क्रोध करपझ्ने कहा कि, “यदि भरत्र दशप्थ से 
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उस्पन्न हुआ है तो पितृवंशु के चरित्र का जानेवाला वद 
कभी राज्य ग्रहण नदों करेगा ।” इस प्रकार सैकड़ों निनन्‍्दा- 
पूर्ण कथा छुनने पर भी-- 

“लैब सा छुम्यते देवी न च सम परिदूयते । 

न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा ॥”? 


“बह कुछ भी क्षब्ध या विचलित नहीं हुई ओर उसके 
मुख का वर्ण ऊरा भी विकृत नहीं हुआ ।? 


उसकी दृढ़ भौर अविचलित मूर्ति इस प्रकार सब को 
बड़ी भयानक लगने लगी । जब शुद्ध भाव से राजा ने कद्दा 
कि “सारा खज़ाना खाली करके रामचन्द्र का देना होगा 
और वे उसे घन में ऋषियों को यश करने के छिए दान कर 
देंगे; सैनिकगण, मिप्टमाषिणी गणिकाएँ भौर विपुल धने 
सहित वरणिक लोग इनके संग ज्ञाकर वन की शोभा बढ़ावेंगे; 
और बड़े बड़े कारोगर और पहलवान लोग जाकर वन को 
एक नई राजधानी बनाबेंगे ओर शोभा-सम्पद्‌-वर्जित एकान्‍्त 
निर्जन अयेध्या में भरत राज्य फरेंगे ।” उस समय केकेयी 
क्षण भर के लिए भीत और विचलित द्वो गई । किन्तु मुहूर्त 
भर में ही कैकेयी अपने फो संभाल कर क्रुद्ध राज्ञा से दुगनी 
क्रुद्ध हो कर बोली कि “यदि ऐसा होगा तो पीतसारांश** 
सुरा के समान इस राज्य को मेरा पुत्र उसी समय छोड़ 
देगा । तुम सत्य फा उल्लडुन करना चाहते हो तो करो किन्तु 
तुम्हारे द्वी पूवपुरुष राजा सगर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ु 
को वनवास दे दिया था । हा ! सत्य रक्षा के लिए तुम कार्य 
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करते हुए इतने सयभीत होते हो, तुम्हें घिक्कार है ।” राजा 
हतबुद्धि हेकर संज्ञाशून्य 'हो गये, उस समय महामात्र 
सिद्धार्थ ने कहा, “असमञ् प्रजा के वालकों को पकड़ पकड़ 
कर खेल के बहाने,उन्हें ले जाकर सरयू में डवो इबो कर 
मार डालता था | पीड़ित प्रज्ञा के कहने पर राज़ा ने उसे 
वनवास दिया था। किन्तु राम का क्या अपराध है उसे तुम 
बताओ ।” कैकेयी ने इन सब बातों पर कान भी नहीं दिया 
और राम के लिए चीर भौर वल्कल छे आई । रामचत्ध की 
विषयनिःस्पृह और उदार वबनावरी इस क्रोध और उत्ते- 
जनापूर्ण गृह में खर्गीय बाणी को तरह बड़ प्रेमपृर्ण ओर 
अपूर्व बोध होती थी -- 

“जेबाह॑ राज्यमिच्छामि न च खुखं न च मेदिनोम्‌ । 

“मा विमशों बखुमतो मरताय प्रदीयताम्‌॥” 


“मैं राज्य ,छखुख अथवा पृथ्वी का अभिलाषो नहीं हूं 
आप निस्सझेच द्वेकर यह राज्य भरत को दे दें” यह कह 
फर राभ वारंबार राज्ञा से वन जाने के लिये आज्ञा मांगने 
लगे । यद्द उदार दृश्य स्थार्थान्ध कैक्ेयी के हृदय को आक- 
पिंत नहीं कर सका ! स्रीता ने बन ज्ञाने के समय कौशल्या 
से कहे हुए खाम्रिभक्ति के उपदेश को नप्नतापूर्वक ग्रहण 
कर के कहा, 

“नातन्‍्त्री विद्यते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः । 

नापतिः खुखमेथेत या स्यादपि शतात्मज़ा ॥” 
“बिना तार की वीणा और बिना पदिये का रथ जैसे 
व्यर्थ है, बैसे सौ पुत्र होने पर भो पति के बिना स््ियों का 
जोषन व्यर्थ है, उनके सुख का पति को छोड़ कर और कोई 
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मूल नहीं है।” इस समय राजा दशरथ रूत्युतुल्य दुःख पा 
कर क्षण क्षण में मूच्छित हो गिर पड़ते थे, पतिभक्ति का 
यह जीपन्त दृश्य, पति को आसन्न स॒त्यु, वैराग्य कठोर 
रामचन्द्र का सद्भुल्प और मंत्रियों और प्रज्ञा का आर्तनाद 
और क्रन्दन ये सब कैक्रेयी पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल 
सके | निर्लज्ञ कैफ्रेयी पर अयेध्यावासी जो आश्षप करते 
थे उन पर उसने बिलकुल कान नहीं दिया | यह दृश्य एक 
अन्तिम दृश्य है, उसकी नृशंसता और उद्देश्य की अटलता 
भयमिश्रित विस्मय उत्पन्न करती है। 

कैक्रेयी की दृष्टि दूसरी ओर थी, इसलिए सामने के सब 
दृश्य उस पर कुछ प्रभाव नहीं डाल सके । पुत्र की भावों 
शुभविन्ता ने उसके सड्डृढप का दृढ़ कर दिया था। खामी 
ने उसे परित्याग कर दिया था, प्रज्ञा उसका नाम सुन कर 
भय से काँप उठती थी ओर सारे संसार से ताडुना की हराने 
पर केवल मात्र मन्थरा उसकी सड्डिनी रह गई । इस अनर्थ 
के कर चुकने पर उसकी अवस्था विपरीत हो गई, वह सारी 
दुर्दशा को अपने सिर पर अपने हाथों से बुला कर सम्राज्ञी 
की तरह बड़े दम्भ पूर्वक अड़ी रही । केवल जिसके बालों 
की शोभा बढ़ाने के लिए अय्रेध्या का सारा राजकोष खालो 
कर दिया जा सकता था, आज़ वह अपनी इच्छा से आदर 
के वन्धत को छिन्नभिन्न कर के सघंथा आध्रयहीन होकर 
खड़ी हुई थो । “निछु रा” “पापचरित्रा” “कुलपांशनी” आदि 
विशेषणों का अपने अड्ढ का भूषण वना कर फैकेयी आज 
अयेध्या के राजमइल में घड़े भभिमान में चूर हो रही थी । 
भरत राजा होकर जब सिंहासन पर बैठेंगे तब उसके दुर्दिन 
रूपी बादल दूर होकर खुख रूपी सूथ का उदय होगा इस 
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आशा से यह स्वामो की रूत्यु होने से भो विचलित नहीं 
। हुई । जिस पुत्र के लिए उसने इतना सदा वह आफर उसके 
श्रणों पर गिर कर स्नेह से विगलित चित्त देकर उसकी 
पूजा फरेगा, उसकी माठ्भक्ति उमड़ पड़ेगी इस आशा से 
आनन्दित हाकर बह भरत के आगमन की प्रतीक्षा करने 
ख़गी । 
भरत आगये | खर्णासन पर बैठी हुई स्नेहा्द चक्षु ओं से 
देख कर कैकेयो ने पुत्र का प्रेम उत्पन्न करने के लिए उन्हें 
सब कथा कह खुनाई । जिसने अयेध्या के विद्वेष को अकु- 
ण्ठित चित्त से सह लिया, आज़ भरत के विद्वेप से उसी का 
हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया । ज़ोर से रोते रोते भरत जिस 
समय 'मा! 'मा! कह कर कौशल्या की गोद में गिर पड़े ओर 
कंकेयी फो छेड़ कर चले गये उस समय कवि ने भी उसे 
परित्याग कर दिया । इस उच्च स्पर्दधा का पतन और आकाश- 
चुम्बी आत्मगरिमा का भूलुण्ठन चित्रित करने में वाल्मीकि 
भी साहसी नहों हुए और इस द्वश्य पर अन्धकार का एक 
परदा डाल कर उन्होंने बिदा ले ली। केवल दो एक बार 
घटना के भंवरज़ाल में हवा के वेग से हिलते हुए परदे की 
ओर में से दिखाई देते हुए घुन्धले चित्र की तरद्द हम महा- 
काध्य के निगूढ़ प्रदेश में देखते हैं. कि भरद्वाज मुनि के 
आश्रम में वे ऋषि के चरणकमलों में प्रणाम कर रही हैं। 
उसी जगह ये स्छोक कहे गये हैं कि-- 
“असछप्रद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गर्िता । 
कंकेयी तस्य जग्राद चरणों सव्यपत्रपा ॥ 
त॑ प्रदक्षिणमागस्य भगवन्तं मदामुनिम्‌ । 
अदृरात्म रतस्यैव तस्थौ दीनमनास्तदा ॥” 


श्र - कैकेयीय : 


ने! उनके चरणों में प्रणाम किया ओर बह उन भगवान 
महामुनि' को प्रदक्षिणा कश्के दुःखित मनः से भरत से दूर 
खड़ी हुई थी ।” भौर॑ एक्र-जगह- वर्णन किया गया है! कि 
भरत ने आँख उठाकर “दीनां मातंरम” “दीन माता” का 
देखा, यह दीनता और लज्ञा केसी भयानक है उसे हम 
कल्पना कर सकते हैं। अयेध्या के उद्धिन्न, शोकपूर्ण और 
सौन्दर्यदीन राजमन्द्रि के एक कोने में आत्मीयजनों की 
दृष्टि से बद्धिंत घृणा, लज्ञा और दीनता से मुँह छिपाए 
वह फिस तरह अपने को छिपाती किरती शी, उस चित्र को 
रह रह कर कल्पना रूपी नेन्नों से देख कर हम काँप उठते हैं। 
सीता के अलक्तराग-वर्जित कमल के समान प्रभायुक्त युगल 
घरणी में कांटों के छिदने से जे गरम गरम साँसे निकलती 
थीं, सेघापरायण लक्ष्मण के वन्य-न्ीवन के कठोर कर्तव्य के 
स्मरण करके जे अभ्रु बिन्दु गिरते थे, कमलनयन रामचन्द्र 
की मलिन कान्ति का स्मरण करके सारे राज्य में जे! आत॑- 
नाद हो रहा था; साधुवेशधारी फलप्रूलाहारी भरत कीं 
दीनता देख कर प्रज्ञा के वाष्परुद्ध कण्ठ जिस वेग से अधीर 
है। उठते थे, अयेध्या ओर नन्द्ग्राम भर में अपा( करुणा - 
समुद्र में जो एक अत्यन्त घृणा और क्रोध का भाव हर घड़ी 
क्रोध से लाल नेत्र कर के विधव्रा रानी कंकेयी की ओर घूर 
घूर कर अपज्ञा की वर्षा कर रहा था, उस अवज्ञा और घृगा 
से अपनी रक्षा करने के लिए अभिमानिनी और प्रबल प्रता- 
पान्विता रानी ने किस परदे के भीतर किस गुप्त गृद में रह 
कर चोद वर्ष किस तरह काटे. यह ज्ञान नहीं पड़ता | कवि 
ने उस पर्दे के नहीं उठाय। किन्तु हमारे देश के आधुनिक 
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छेग ऋत्त में कुछ न देख ऋर सम्तुष्ट नहीं हैं। सारब्ी के 
झदु मधुर स्व॒र के साथ ऊँचे स्थर से वेष्णव गायक के गाते 
सुना है कि धनवास से लौटे हुए राम के छाती से लगा 
कर केकेयी कहती है कि, 

“एन दिनेर परे घरे आलि रे रामघत | 

मा घले डाके ना भरत, सुख देखे ना शत्रुघवन ॥” 

“पूतने दिनों बाद राम वन्द्र रूपी धन आज गृह में भाये 

हैं, माता कह कर सरठ बोलते नहों और शन्रुप्त (मेरा) मुख 
जहीं देखते ।” 











स्रीता । 


स्ल्ल्र्ल्च्स्स्र 
९6 &.& ४ मचन्द ने केकेयी से स्पद्धापूवंक कहा था कि, 
रा “विद्धि मां ऋषिभिस्तुत्यं विमल॑ धर्ममास्थितम्‌? 
“हमे ऋषियों के समान विमल धर्म में 
#4१%५ ४ आश्रित समझो ।? | 
उन्हें जब वनवास की आशा खुनाई गई तो उनके मुख 
पर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ और उसे उन्होंने नीचा 
सिर करके प्रसन्नता पूवंक ग्रहण किया और उस समय भी 
उनके मुख पर से शान्ति रुपी श्री वि्लीन नहीं हुई। किन्तु 
“/इन्द्रियनिग्रह” द्वारा जो दुःख उन्होंने हृदय में छिपा रक्खा 
था वह कौशल्या के समीप आने पर प्रबल घेग से वाहर निकल 
पड़ा । वे परिभ्रान्त हाथी के समान लम्बी लम्बी सासें छोड़ने 
लगे,--'“निश्वसन्नपि कुञ्रर;” । माता से मर्मच्छेदी संवाद 
कहते समय उनका कण्ठ शड्भान्वित और कम्पित हो रहा 
था ओर उनके कथन का श्रीगणेश ही सन्तापसूचक है कि-- 
“देवि नूनं न जानोबे महरूयमुपस्थितम्‌ , ? 
“हे देवि, तुम नहीं जानती दो कि बड़ा भय उपस्ित 
हुआ है ।” 
माता के अश्रुओं ओर शोक के वेग के उन्होंने चुपचाप 
खड़े होफर सह लिया और अप्रतिहत अड्जीकार की श्री ने 
उनकी बातों को एक अपूर्व नेतिक महिमा प्रदान की क्न्ति 
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खोता के पास जाकर उनके हृदय का वेग प्रयल है। 
गया, उसे थे रोक नहों सके । विरानुरक्ता सत्री का शीघ्र 
ही योधन में चिर-विरह के दारुण दुःखसागर में डुबो कर 
चले जायंगे, यह बात कहने के लिए मानो उनका कण्ठ रुक 
गया । अभिषेकोत्सव को प्रतीक्षा में सीता का मन प्रफुल्ठित' 
हो रहा था, ऐसी दशा में अकस्मात्‌ वच्नाघात के समान 
यह दारुण संवाद कुसुम से कोमल रमणो क्ष प्राणों को 
कितना चकित और व्यधित करेगा यह मन में सेच कर 
रामचन्द्र विचलित हो गये और उनके मुख की ज्योति 
फीकी पड़ गई | सीता ने उनको देखते ही जान लिया कि 
कोई भारी अनर्थ हुआ है। “आज सौ-तान-वाला, जल के 
फेना सा शुप्र राजच्छत्न तुम्हारे शिर पर शोभा नहीं पा 
रहा है; हाथी, घुड़सवार भर बन्दोजन तुम्हारे आगे गे 
नहीं आये, तुम्हारा मुख खिन्न है, किस वात से तुम दुःखित 
और बिकल हो गये हो, तुम्हारा रंग फीका पड़ गया है।”? 
खभाष-सौम्य रामचन्द्र का बह प्रशान्त भाव कहाँ गया ! 
रमणी के अञ्जल के पाश्व॑व्तों होने से वे ऐसे विहल क्यों 
हो गये ? वे सीता के उच्च पितृकुछ के संयम और उसके 
सब-जन-प्रशंसित चरित्र का स्मरण करा कर उसे आसन्न 
परीक्षा के निमित्त उपये।गिनी बनाने को चेष्टा करने लगे । 

उन$ व्रन जाने पर र।जमहल में सोता केसे जीवन व्यतीत 
करें, इस विषय में उन्होंने अनेक ने तिक उपदेशों से भरत हुई 

एक भअच्छो वक्तृता दे डाली। किन्तु उतको आशड्डु। व्यर्थ 

थी। स्ोता उनकी सब बातों का उपहास करके बोली, 

“वुग्द्ारे धन जाने पर में तुमसे आगे कुशाचछन्न और कण्ट- 

काकीर्ण म्रार्ग में पैदल बन के। जाऊंगो ।” जिन्होंने रामचन्द्र 





के वन जाने की बात सुनी थी-उन सबने कुछ भ कुछ आक्षेप 
किया था | रामचन्द्र सोतां के मुख से भी-कुछ न कुछ वैला 
आक्षेप खुनने की आशा से आये थे और उस आश्षेप की 
शान्त फरने के लिए मन ही मन में उन्होंने-बहुत कुछ उपदेश 
सोच लिया था, किन्तु सीता ने एक भी आक्षेप: की बात 
नहीं कही, उप्तने एक बार भी दशरथ को स्श्रेण/ नहीं कहा 
और कैकेयी पर भी कुछ कटाक्ष नहों किया, यहाँ तक कि 
यह सुन कर भी कि रामचन्द्र जटा-घल्कल धारण फरेंगे घह 
शोक से विदीर्ण नहों हुई। परन्तु उसने अपने योवन-कों 
कह्पना को माधुरी दे कर उसके द्वारा वनवास का एक 
खुरम्य चित्र खोंचा और मन में राज्य का खुख भत्यस्त तुच्छ 
समभने लगी । साधुपुव्पित कमलनियों: से पूर्ण सरोवर, 
फेत से अद्ददास करती हुई नदियों के प्रवाह और बन के 
खुन्द्र शिलाखंड इन सब को देखती हुई वह सौभाग्यक्ती 
पतिव्रता खामी के साथ भ्रमण करेगी, इस खुख को आशा 
से वह सब दुःख भूल गई। सीता खामी के संग पहाड़ों 
के भरनों क्रो देख और वन की खच्छ वायु सेवन कर 
विचरेगो, इस आनन्द के उत्साद में रामचर्द्र के वतगमन 
का कलेश जाता रहा पर रामचन्द्र प्रायः हतबुद्धि हुए खड़े 
थे । सीता दृढ़ता पूरक बोली, “हमारे लिए इस खुरम्य 
अयोध्या की सप्तद्ध लौधमाल। की छाया की अपेक्षा प्रिय- 
तम खामी के चरणों की छाया .ही अधिक श्रेष्ठ है।” राम- 
चन्द्र ने सपभ्ता कि खभावतः यह आतन्‍न्द अनभिज्षता का 
फल है और वनवास के कप्ट कहने पर सीता घनकोन 
जायगी । किन्तु जिसे घे अनभिन्न आनन्द्‌ की कठपना सम- 
भने थे वह साध्यी का अटल प्रण था। रामचन्द्र उसे हज़ारों 
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तरहः से बन के फट | समफाने। लगे। सीता क्या कष्टों से 
डर ' गई वहा तीर्थयात्रा फरनेवाली रमणियों के समान 
चृथाःउत्छुका नहों थी; स्वामी को छोडु फर साध्वी नहीं 
रहसकेगी यहीं उस्तका। स्थिर संफल्प था। रामचन्द्र ने उस 
समय घन को भीषणता, का एक चित्र सीता के सामने 
खोंचा' ओर काले साँप, पनवृक्षों की कण्टकपूर्ण शाखाएँ, 
फलमूलाहार और अनशन, फीचड़ से भरे जलाशय, व्याप्र; 
सिंह ओर राक्षथों के उत्पात प्रभृति सैकड़ों भयावनी बातें 
कह कर वे सीता को डराने लगे। सीता ने घृणा पूर्वक उन 
सक घातो की उपेक्षा करके कहा, “तुमने क्या मुझे तुच्छ 
शय्यासड्रिनी लमझ रफ्खा है !-- 
“युमत्लेनखुत' चीर॑ सत्यत्रतमनु्रतां । 
सावित्रोभितर मां विद्धि॥” 

हमको युमत्सेन के पुत्र सत्यवत की अनुब्रता खाबित्री 
के समान समभो! | और फिर बोली,--“हम ब्रह्म चर्य पालन 
करके तुम्हारे सड्डू वन में विचरेंगी ।जो इन्द्रियासक्त हैं वे 
दी प्रवास में कए पाते हैं, हमें कप्ट केसे मिलेगा?” तौभी 
रामचन्द्र ने अनेक प्रकार के भयों की आशड्ुग करके उसे 
रोकने की चेष्टा की । सीता क्रोधावि्ट होक बोली, “जिसे 
अपने पाल अपनो स्त्री रखते डर लगे ऐसे नागोरूप पुरुष के 
हाथ में पिता ने हमें क्‍यों सौंप दिया !”” उसने इससे भी 
अधिक करु बातें रामचस्द्र से कही थीं :-- 

“'दौल्ूब इब मां राम परेम्यो दातुमिच्छसि ।”' 


“है राम, तुम शैद्फ के समान मुफे औरों के देना 
चाहते' हो 7" इस, स्थान पर जीवनछुलम अनेक कमनीय 


१८८ सीता । 





बातों का संगठन भी दिखाई पड़ता है--“तुम्दारे साथ 
रहने से, तुम्द्दारा श्रोमुख देखने से हमारी सब ज्वाला दूर 
होगी । पथ के कुशकण्टकों को हम राजमहल के बिछौनों 
से अधिक कोमल समझेंगी ।” इस प्रकार विनय और प्रेम- 
खूचक अनेक बाते' कह फर सीता स्वामी के कण्ठ से लग 
कर रोने लगी | उसके दोनों कमलपत्र नेत्र अश्ुजल से ढक 
गये । यदि खामी सह्ञ न ले जाय॑गे तो वह प्राण दे देंगी यह 
सं कत्प प्रगट कर छता के समान रामचन्द्र के अर से लिपद 
कर चह उदास हो अश्रुपात करने लगी । साध्वी को ऐसी 
अश्रुतपूर्व टृढ़ता देखकर राप्रचन्द्र उसे भुजाओं से आलिडून 
कर बोले,-- 
“न देवि तव दुःखेन खग॑मप्यभिरोचये ,” 

“वे देवि, हम तुम्हें दुःखी कर के खग॑ को भी इच्छा नहों 
करते ।! ओर साथ में ले चलने की आज्ञा दे कर बोले,“ तुम्दारे 
पास जो कुछ धन, आभूषण, रल हैं उन्हें वितरण कर चलने 
के लिए तैयार हो जाओ ।” इस रमणीरल के अलड्जुरों फी 
सन्दूक को सैकड़ों बद्धमुष्टि अद्ृश्य यक्ष रक्षा करते थे 

न्तु सीता केसे प्रसन्न मन से द्वार, कड़े आदि सखियाँ के। 
बाँट रही थी यह देखने ही येग्य था ! वशिष्ठ के पुत्र सुयज् 
को पत्नी के उसने सोने की ज़ंजीर, कर्धना और अनेक 
अमूल्य द्रव्य प्रदान किये और सखियों के अपना पलड्ू, खुन- 
हरी चादर और नाना अलंकार प्रदान कर मुह भर में ही 
वह निराभरण सुन्दरी वनवास के लिए तैयार हो गई । ज़ब 
रामचन्द्र ने माता पिता ओर खुहदों के सामने जटा-बल्कलू 
धारण किया उस समय सीता के पहिनने के लिए कंकेयी ने 
उसके हाथ में चीरवस्त्र प्रदान किये । सीता सजल नेत्र और 





| 
ड़ 
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22 ले, बल कप जद दर कफ लक केस 
भीतफण्ठ से रामचन्द्र को ओर भाँक कर बोलो, “हम नहीं 
जानतीं कि चोरवसत्र किस तरह पहिने जाते हैं, हमें बता 
दो !” सुमन्त्र जिस दिन रथ लेकर गंगा के तट पर से 
अयेध्या को लौट रद्दे थे उस दिन उन्होंने सीता से कहा 
था, “क्या आप अयोध्या का कोई सख॑देसा भेजेंगी ?” सीता 
उस समय कुछ नबोल सकों, उसके दोनों चक्षु आ से निरन्‍्दर 
अश्रुविन्दु शिरने लगे । इन सब अवस्थाओं में सौता की मूर्ति 
लज्ञावती लता के समान थी किन्तु इस विनयनम्र मधुर- 
भाषिणी के चरित्र में जो प्रर तेज ओर दृढ़ संकल्प प्रिद्यपान 
था उसका पूर्वाभास इसके पहिले ही हमें मिल चुका है । 
इसके पश्चात्‌ दोनों राजकुमार और राजवधू वन को जा 
रहे हैं। जिसकी राजान्तःपुर के परकोटे में यत्नपूवक रक्षा 


५ ऐोती थी, जिसके महल की शिखर पर तोते और मार 


नाचते थे और सेने के पलडू पर अत्यन्त कोमल चर्माच्छा- 
दित बिछोना बिछा रहता था, रात्रि में सेते हुए जिसके 
रूप को माधुरी को खर्णदीपक निनिमेष नेत्रों से टकटको 
लगा कर देखते थे, आज वहो सब की दृष्टि में पड़ती हुई 
कण्टकाकीरणं पथ में पैद्ल जा रही थी। पद्मयुष्पों के समान 
उसके युगल चरणों में लगा हुआ महावर फोका नहीं पड़ा 
था, उसके बे हा युगल चरण अपने लीलाझूपो नूपुरगाद्दों 
से इस समय भी घनप्रदेश को मुखरित करते हुए चल रहे 


' थे। चित्रकूट के पास पहुँच कर सोता भोषण जोवजन्तुपूर्ण 


वन में अंधेरी रात में भयभीत हो गई। मार्ग में थक्रो हुई 
सीता डर डर कर ओर चौंक.चोंक कर पैर रखने लगी और 
उसको चाल॑ बिलकुल धीमी पढ़ गई । परिभ्रान्त होकर 
जिस समय घह इंगुदी के पेड़ के नीचे सो गई उस समय 


१६० सीता । 
राचमन्ठ तृणशैयाशायिनो के खझुन्दर वर्ण को धूप से'तचा 
हुआ और उपवास के 'कारण उक्षक्रे मुख को श्रीहीन और 
कुम्हलाया: हुआ देखकर देव को धिक्कार देने रूगे। किन्तु 
यह कष्ट स्थायी नहीं हुआ। प्रातःकाल चित्रकूट पंत के 
शिखर पर वन-तरुओं की पुष्पससद्धि दिखा कर रामचन्द्र 
सीता का आदर करने रंगे । सीता उस आदर और सेहाग 
में पुनः प्रफुल्लित हो गई | सीता कमलों को हटाती हुई 
मन्दाकिनो में स्नान करती थो और मन्द्‌ मन्द वायु से 
चलती हुई लहरों की भंकार उसक्ने लिए सश्ियों के आह्वाद 
के समान बड़ी ही मनोरम बोध होने लगी | इस प्रकार से 
सीता खामी के साथ प्रकृति की रम्य शोभा फा दर्शन कर 
अयेध्या के राज्य खुख को तुच्छ समभने लगी । 

वनवास के तेरद वर्ष बोत गये, राजबधू वनरेबताओं के 
समान वनपुष्प धारण कर रामचन्द्र के प्रन फो प्रसन्न करती 
थी। केवल एक दिन रामचन्द्र के धनुष की टंकार से कम्पित 
शान्त वनभूमि में चंचलछता देखकर वह रामचन्द्र से वोली, 
“तुम बिना प्रयोजन का बैर छोड़े, तुम परित्राज्क की तरह 
बन में आये हो, इस समय राक्षप्तों के साथ शत्रुता करना 
समयेचित नहों है; हमें यही भय है कि इससे कहीं तुम्दारे 
निष्कलंक चरित्र में पीछे से निप्ठुरता न आ जाय (” 

“कद्य्येकलुपा बुद्धिर्जायते शख्रसेवनात्‌ । 
पुनगंत्वा अयेध्यायां क्षत्रधर्म चरिष्यसि ॥” 

“आशख्र-चर्चा से बुद्धि कल्ुषित होती है, तुम अयेध्या 
लोट कर फिर क्षत्रिय-धर्म का आचरण करना ।” 

सोता कभी ऋषिकन्या अनुसूया के पास बेठ कर अनेक 
बातें करती थी; कभी गदुगद्‌ नाद्‌ करती हुई गोदावरी के 
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तट पर अपनी गोद में मस्तक रक्खे हुए सृगया-धान्‍त खामी 
के मुख की हवा करती थी; कभी सुकेशी अपने कर्णावल- 
म्बित चूर्ण कुन्तलों को कनेल-पुष्पी के जूड़े से सजाती थी। 
अयेधध्या की राजलक्ष्मी इस प्रकार वनलक्ष्मी के रुप में स्वामी 
के संग कालयापन करती थी । 

सुतीक्ष्ण ऋषि से साक्षात्कार करके रामचन्द्र अगस्त्य के 
आश्रम मैं गये । उस समय जाड़ा आ गया था, तुशरमिश्रित 
चाँदनी और हलकी धूप ने निष्पत्र तस्ओों ओर जौ-गेंह 
छिटके हुए वन के भाग को वड़ा सुन्दर ओर विचित्र कर 
रक्खा था। और उस समय विराध राक्षस के हाथ से छुट- 
कारा पाकर सीता खामी के साथ दाक्षिणात्य पर्वत के 
निम्नप्रदेश में उपस्थित हुई । चन में लगी हुईं पीपलों की 
तीत्र गन्ध से वन्य चायु खोल रही थी | चावल-धान सब की 
खजूर के फूलों के गुच्छ्लया के समान तण्डुलबूण वालें नप्न 
होकर खण के समान शोभा दे रही थीं | वनोन्मत्ता मैथिली 
नदीतट के हिमाच्छन्न प्रान्त ओर कास के फूलों से शोभाय: 
मान बनप्रदेश में खुली हुई वेणी को पीठ पर लटकाती हुई 
फल-पुष्पों की खोज में घूमती फिरती थी और कभी वह तप 
खियों को कम्याओं से स्पर्धा पूंक कहती कि, “हमारे 
खामी पर स्त्री मात्र दी को माता के तुल्य समभते हैं ।” धर्म- 
प्राण खामी का ग्रुणकीर्तन करते करते उसका फण्ठ भर आता 
था। पश्चवर्टी में जाकर सीता एक बार संगिनीशून्य हो गई । 
उस समय पास में ऋषि का कोई आश्रम नहीं था। इसी 
जगह शूपनलखा के नाक कान फाटे गये और रामचन्द्र के 
बाण से खरदूषण आदि चौदद सहस्म राक्षस मारे गये। 
दएडकारण्य के राक्षसों में मनुष्यों का अभूतपूर्व भय समा 


१६२ सीता । 


गया । अकम्पन राक्षस ने रावण से कहा था कि, “भयभीत 
राक्षत लोग ज्िख जगह भाग फर जाते हैं, उसी जगह उन्हें 
थनुष्पाणि रामचन्द्र की विकराल मूर्ति ही दिखाई पढ़ती 
है ।” मारीच ने रावण से कहा था, “वृश्ष के पत्ते पत्ते में हमें 
यमराज के समान हाथ में फाँसी लिए राम ही राम दिखाई 
यड़ते हैं ।” अपने अधिकारस्थ जनस्थान को ऐसी अवस्था 
खुनकर राव्रण ने उसी क्षण सीताहरण के निमित्त द्रड- 
का रण्य की ओर प्रस्थान किया । 

सीता ने बड़े कट्वचन कहकर लक्ष्मण को ताड़ना 
दो थी। मायावी मारीच ने मरते समय राम की आवाज़ 
की पूरो तरह नकल की थी; उल्तकी आर्तवाणी खुन कर 
सीता पागल हो गई। लक्ष्मण राक्षसों के छल को बहुत 
अच्छी तरह जानते थे, इस लिए सीता के कहने से उन्होंने 
आश्रम छोड़ कर जाना खीकार नहीं किया। खामो की 
पविपत्ति से भयातुर होकर सीता ने समझा कि लक्ष्मण की 
अस्वीकृति और दृढ़ सड्डूढ्प में कपट भरा हुआ है और वे 
किसी गूढ़ ओर बुरे अभिप्राय से ऐसा कर रहे हैं । उस समय 
भी सीता के कान में “सीता तू कहाँ है, लक्ष्मण तू कहाँ है, 
यही आत वाणी खुनाई पइती थी; उम्तत्त मैथिलो लक्मण 
से “तुम भरत के छिपे हुए दूत हो; बुरे अभिप्राय से भाभी के 
साथ आये ह”प्रभृति कटुबचन बोलने लगी । “हम राम बन्द्र 
को छोड़ कर किसी अन्य पुरुष को स्पश न करेंगो ओर अग्नि में 
प्राण होम देंगी ।” ये सब दुर्चचत सुन कर लक्ष्मण ने एक 
येर ऊपर देख कर देधताओं के ऊपर सोता की रक्षा का 
भार अर्पण किया और क्रोध से होंठ पोसते हुए आश्रम 
छोड़ कर रामचन्द्र की तलारा में चल दिये। उस समय 





>> 
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जोड़ने चल्न पहिने, शिखाधारी, छत लगाये और जूता पहने 


एक संन्यासी “ब्रह्म! ब्रह्म” करता हुआ सीता के सामने आ 
उपस्थित हुआ । रावण ने सीता के सम्बोधन कर जो सब 
चातें कद्दीं वे ठीक ऋषियों की सी नहीं थीं । किन्तु सरल 
प्रकृति सीता के कुछ भी सन्देह् नहीं हुआ । उसने ब्रह्मशाप 
के भय से रावण के अपना परिचय दे दिया और अतिथि 
समभ कर उले आश्रम्त में त्रिश्राम करने का अनुरोध कर 
जिज्ञासा की-- 
“एकश्व दरडका रण्ये क्रिमर्थ चरप्ति द्विजः।”? 
“है छ्विज्र, तुम इस द्‌डक बन में अकेले क्यों विचरने हों!!! 
रावण ने शब्दों का आडस्त्रर न कर एक वार ही अपना 
अभिप्राय प्रगट कर दिया कि, “मैं राक्षसराज्ञ रावण हूं, 
जिकूट पत्रत के ऊपर छड्ढा मेरी राजधानी है तथा अनेक 
देशों से संप्नदद कर में सेल सो सुन्द्रियों के छाया हू और 
तुमको उन सब की पटरान! बना दूंगा। र/जा दशरथ ने मन्द्‌- 
बीय॑ ज्येष्ठ पुत्र को सिंहालत से उतार कर अपने प्रिय कनिष्ट 
पुत्र के सिंहालन, दिया है। उनके सह्ढ रहते से तुम्हें केाई 
लाभ नहीं । त्रिकूट पर्वत के शिखर पर स्थित बनमालिनी 
लड्ड मे सुपुष्पित पेड़ों की छाया में हमारे संग निवास कर 
तुम रामचन्द्र को कभी मन में भी स्मरण न करोगी |” सीता 
के हमने तृपुखियों की पत्नियों के समक्ष एक सुकुगार छूया 
के सद्ृश देखा है । उसका लज्जायुक्त ओर सुन्दर मुख कुछ 
कुछ म्लान हो गया था किन्तु उस छज्ञिव और खदु छव्रि 
में जो प्रखर तेज्न छिपा हुआ था उप्तका पूर्ाभास दे उसके 
वनवात्त के सड्डूढप के समय मिल चुका दे। किन्तु इस सप्य' 
उस तेन्न का त्रिकार पूर्ण रूप से दिखाई पड़ा। रावण बड़ा 
१३ ;। 


पैड़े-पत्ते हिलते डुलते नहीं थे, पास में गोदावरी का प्रवाह 
मन्‍्द होकर बहने छग गया था और अस्ताचल पर रहने- 
घाटा सूर्य भी मानो रावण के भय से एक दिशा के कोने 
में छिप गया था | यह भयानक अछुर जिस समय परिवा- 
ज्ञक फा )ेश त्याग कर सहसा रक्त माला पहिन कर अपनी 
प्रभुता और शक्ति का गर्ध करने लगा उस समय सीता 
ब्युकेशिया के समान अथवा काटी हुई लता की तरद्द भूमि 
पर लोट नहीं गई | जो लता के समान फोमल थी, जो 
चीरवरस्र धारण करते समय सजल नेप्नों से स्वामी की ओर 
देख कर खिन्न दो गई थी, जो झूदु भाषा में अपने मन की 
बात कद फर रामचन्द्र के कानों में अस्त सौंचती थी वही 
यों के झलड्भारों से शोभित ढुबली पतली सीता बिजली 
की तरह तेजख्नी द्वो गई। जिसके भय से जगत फाँपता 
था, सती उसी को भय की देने वाली हो गई। किसने इस 
खिल्ले हुए कुसुम-सट्टत कोमल रूप में यह विजयश्री ओर 
ऐसा ठेज प्रदान कर दिया ? किसने उसकी भाषा में क्ुद्ध 
भ्प्मि के समान ऐसी ज्वालामयी बातें भर दों !--“हमारे 
छामी पर्षत के समान अटल हैं, इन्द्र के तुल्य पराक्रमी हैं, 
हमारे खामी ज्ञगत्पूज्य चरित्रशाली हैं,जगत का भय देने वाले 
हेज से दप्त हैं और हमारे स्वामी सत्यप्रतिक्ष जौर विभुतकीतिं 
हैं; दे राक्षस, तू घख्र से अप्नि पकड़ने की इच्छा करता है, 
जीभ से तलवार की धार चाटना चाहता है और केलाश 
धब॑त फो अपने हाथों से उठाने की चेष्टा करता है। तू राम 
की उरी फो स्पर्श करे, तेरी यह शक्ति नहीं | सिंदद और शुगाल 
“में, सेनने और लोदे में जो अन्तर है उससे भी अधिक राम- 
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चन्द्र और तुभ में अन्तरः है । इन्कृप्नत्नी शी के भी हर लेने: 
पर तेरी रक्षा।हो सकती है किन्तुकमें स्पर्श करने पर तेरी 
झ॒त्यु होना निश्चय है ।?-वक् केशकलाप सीता के तेजोमय 
मुखपर चारों ओर लहरा रहे थे और ज्ञिस समय कुछ 
गदद॑न हिला कर उसने खिले हुए कमल के सद्दश रक्त मुख- 
मण्डल को उठा कर रावण को तीव्र भाषा में घिकार दो 

उस समय हमने सीता की मूर्ति देखों। भारतवर्ष के 

श्मशानों में मृत खामी के समीप ही जलती हुई चिता पर 
बेटी हुई वन-पुष्प-सुन्दर और स्पिरप्रतिज्ञ समणी के मुख पर 

सतीत्व को जो श्री हमारी आखों में विराज़ रही है; ज्ञिस 

श्री को श्मशान की अश्नि जला नहीं सकती और जिस श्री 

ने भारत के प्रत्येक ग्राम और नदीपुलिन का एक अशरीरी # 

पुण्यप्रतराह के बल्न से सदा के लिए तीर्थ वना दिया है और 
खामी के समक्ष मरने पर जिस सतीत्व ने माँग को भर कर 

हिन्दू रमणियों के सिन्दूर-बिन्दुओं का अक्षय्य सौन्दर्य 

प्रदान जिया है--आज जीवन में हम सीता की उसी चिरपू- 

जनीया सतीवयूति को देख कर हृतार्थ हुए हैं । 


रावण सीता की यद्द मृति देखने के लिए प्रस्तुत न था; 
वह जितनी रमणियों के केश आकर्षण कर उन्हें सर्वनाशिनी 
लक्कापुरी में छाया था उन सब ने कितने द्वी दीन घचन ओर 
विनय करके उसके हाथ से छुटकारा पाने की भिक्षा माँगी 


। थी। रावण स्त्रियों की फरुण कण्ठध्वनि छुनने का अभ्यासी 


[ 


था । किन्तु इस अलोकिक रूपलता में वैसी स्दुकता का 
लेश भी नहों था और पद्मपत्न नेत्रों में पक भी अश्रुविन्द 


# प्ररारोरी-रारोररहित, झरदूष । 











१६६ सीता । 


नहीं था। जीघन में यही दुहली बार रावण के भीतिंदायंक 
प्रभाव का मुकाबला किये गया ! जो जान जाने से डरता 
है, वह जान लेने वाले से भी डरेगा किन्तु सीता ने अपने को 
असहाय समभ कर कहा था कि, “बाँधो चाहे मागे हमारे 
इस शरीर में इस समय दम नहीं है | दे राक्षस, अब इस 
शरीर या जीवन की और रक्षा करना हमें उचित नहीं है ।” 
“हललारे भ्रकुटों ऋत्वा रावणः प्रत्युधाच ह ,” 

सीता की अभिमान भरी बातें खुन कर विस्मित हुआ 
रावण ललाट पर भृकुटी चढ़ा कर बोला कि वह कुबेर को 
जीत कर पुप्पक विमान लाया है और जगत के सब प्राणा 
उससे रुत्यु के तुल्य भय करते हैं,-- 

“अंगुल्या न समो रामे मम युद्धे स मानुपः ।”? 

“रामचन्द्र युद्ध में हमारी उँगली के बराबर भी नहीं है” 
किन्तु उलने वाग्वितंडा में वृथा समय नष्ट करना युक्तियुक्त 
न समभ कर वांये हाथ से सीता के केशों का जूड़ा भौर 
दाहिने हाथ से कमर पकड़ कर उसे रथ पर बैठा लिया । 
सहसा वह पश्चवटी को वनश्री मलीन हो गई, पेड़ चुपचाप 
मानो रोने लगे और पक्षीगण व्याकुल होकर उड़ नहीं सकते 
थे। उस वनलक्ष्मी को रावण हर ले गया। उस लहलहाते 
हुए वन की शोभा श्रोहीन हो गई । सीता का आर्तनाद और 
चिद॒लाना सुन कर उस निर्ज्जन वन में खाभाविक ही एक 
महाज्ञन लद्व लेकर खड़ा हो गया, उसके केश हंस के परों 
की तरह सफेद हो गये थे और द्एंडकारण्य में बहुत बरस 
निवास कर वुद्रापे के कारण वह जीर्ण-शीर्ण हो गया था। 
उसने दूसरे के कलह को अपने लिर ले रात्रण से युद्ध कर 
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अपना प्राण दे दिया। जटायू तू घन्य है । आज़ इस भारत- 
ब़ में ऐसा कौन है ज्ञो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होकर तेरे 
स॒म्रान अपना प्राग दे दे ? सीता आतंनाद करके बोली,-- 
“राम, तुमने देखा नहों, वन के स्ग-पक्षी भी हमारी रक्षा 
करते के लिए दोड़ते हैं।” ज्ञिन कनेल के फूलों को लाने के 
कर वद्द वन वन में फिरती थी उन्हों को लक्ष्य करके 


“क्षिप्रै राम्ाय शंसध्व॑ सीतां हरति रावणः ” 


“हे कर्णिकार के पुप्पो तुम रामचन्द्र से शीघ्र फह दो कि 
रावण सीता को हर ले गया ,” हंस-सारस-युक्त और भँवर 
से शोभित गोदाचरी को उसने पुकार फर कहा-- 


“क्षिप्नं रामाय शंश्रध्वं सोतां हरति रावण:” 

स्त्रीरूप! दिशाओं की स्तुति करके वह बोली-- 

“क्षिप्रं रामाय शस्ध्चं सीतां दरति राबण:? 
रथ क्रमशः लंका के पास पहुंचा, सीता अपने गहनों को 
देह से उतार कर फेंकने लगी । उसके चरणों के नूपुर 
बिजली के समान छमछम करते थे और ऐसा मालूम होता 
था मानो उसके गले में पड़ा सफेद मेतियों का हार गंगा 
की पतली धार के समान आकांश से गिर फर आया हो | 
रावण के समीप उसका मुख दिन के चन्द्रमा के समान मीन 
दिखाई देने लगा,--सीता की छाल रंगी हुई आधी धोती 
रावण के रथ के पास उड़ रही थी। उस शोकविप्रूद़ सीता 
की दुरवैस्था देख कर मानो सारा जगत क्रद्ध दोकर 
मन हो मन में कह रहा था कि, “जिस संसार में रावण 
सीता को हर ले जाय उस जगद्द धर्म को जय नहों है, उस 


ष्ह्८ ए्लीता। 
जगहें पुण्य नहीं है” रावण सीता को लड्ढूगपुरी में हे आयो। 
खड्जा में संसार ऊे विलास की सब ' सामग्री उपस्थित ' थी। 
नेत्र और कणा के प्रसन्न करने के - लिए जो वस्तुएं कल्पना 
में आ सकती हैं वे सब वहाँ उपेस्यित थीं | इसी ऐश्वर्य- 
संपन्न लड्भापुरी क्लो सीता को दिखा कर रावण बोला, “तुम 
हमे पर प्रसन्न हो जाओ, यह खारी प्रभुता तुम्हारे चरणों के 
तले है । तुम्हारा अभ्रुक्िन्न मुखपड़ुज़ हमको पोड़ा दे रहा है। 
क्या तुम्हारा खुन्दर मुख शोफात होने के येग्य है !' तुम्हारे 
स्निग्ध भर पतलवकोमल चरणों में में अपना सिर रखता 
हूं । रावण ने इस तरह अभी तक किसी रमणी के प्रेम की 
भिक्षा नहीं की । तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ ।” सीता ने 
इन सब बातों को कान नहों दिया। बह पागल हो गई थी, 
रावण की ओर क्रोध भरी लाल लाल आंखों से बारवार देख 
कर सीता भोठ पीस कर और लाल चेहरा करके बोलो-- 
“क्या चाँडाल को सांमथ्यं है कि यज्ञ में ब्राह्मण के मन्त्र से 
पवित्र को गई ओर पुष्पमाला और पत्रों से शोभित बेदी को 
स्पश करे ? राक्षस तू अपनी झ॒न्‍्यु को आपही बुला रहा है।” 
रावण की ओर घृणा से पीठ करके सीता मौन हो गई, 
बंदनीय सीता के सारे अड्डः से घृणा और अलोकिक तेज 
प्रकाशित होता था | रावण जब सब उपाय करके हार गया 
लव राक्षतियों से बोला, “इसको अशोक वन में ले जाओ 
और चाहे बल से, चाहे छल से, चाहे मीठे धचननों से, चाहे 
भय दिखा कर किसी भी उपाय से इसे हमारे थस में 
करो ।” 

उस अशोक बन में फूलों के भार से भुको हुई शाखाएँ 
ऐसी मालम होती थों मानो भूमि को चुम्बन कर रहो हैं, 
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पास द्वी एक्त विशाल राजमदर था, उसके सड्रमरमर के 
हज़ार खंभों पर एक एक सिंह को सूर्ति खुदी हुई थी | वह 
उपवन अनेक ब्रिचित्र विचित्र सूतियों से शोभायमान था । 
शम्पक, उद्दालक, सिन्धुवार और कोविदार के पेड़ों ने निर- 
स्तर पुष्पों को जिछाकर उस वन को सम्तुद्ध कर रक्खा था। 
उस वन में एक सुन्दर सरोवर बनाया गया था ओर उसमें 
छुन्दर सुन्दर मणियों की सीढ़ियां लगाई गईं थीं और उस 
के तट पर लगे हुए वन के पेड़ों से गिरे हुए पुष्पों से वह 
सरोवर कुछ कुछ कम्पित द्वोता था, इस रमणीय इद्यान में 
सोता को रखना निश्चय हुआ | इस आरण्य दृश्य के पाश्व॑ 
में घिषत्न और मलिन-श्री सीता देवी की जो मूति वाल्मीकि 
अंफित कर गये हैं वद अपने स्ंधा निश्शब्द माघुय, दुष्ट 
राक्षसियों के बीच में रह कर भी अटल सतीत्व के गब॑ और 
करुण शोकाश्नुओं द्वारा हमारे वित्त के विशेष रुप से 
आहृष्ट फरती है। 


उनकी सहारिणी राक्षसियां बुरे स्वप्त में दिखाई दिये 
यमराज के दूतों के समान थीं, वे विभीषिका फी जीवन्त 
मूर्तियां थीं। उनमें किसी- के आँख नहीं थी, किसी के 
ओंठ लम्बे थे, के ई शड्रुकर्णा थी, बाई स्फोतनास्ता-और 
केाई “ललाटोच्छवापनासिका” थी | ये सब अपने पिड्ूल 
चक्ष॒ओं से सोता के निरन्तर डराती थीं। बिनता नाम की 
राक्षसी ने कहा, “सीता, स्थामी पर तुम्हारे स्नेह की परा- 
काष्टा हो गई, अब और आवश्यकता नहीं है, अब तुम “रावण, 
अज भर्तार” 'रावण को पति बनाओ! नहीं मानोगी तो-- 

“सर्वर्ान्त्वां भक्ष्ययिष्या मद्दे चयम्‌ ” 
“हम तुम्दे सारी को खा जायंगे”! 








० सीता । 


त्री घिकटा नाम की राक्षसी मुप्टि दिखा करे 
सीता को डराती थी और कहती थी--“इन्द्र की सामर्थ्य 
नहों कि जो इस पुरी से तुम्हें निकाल ले जाय | स््रियों का 
यौवन सदा नहीं रहता । हे मदिरेक्षणे, जितने दिन यौवन 
है उतने दिन खुख भोग ले । रावण के सह सुरम्य उद्यान, 
उपबन और पर्षत पर विचरण कर । यदि नहीं मानेगी तौं-- 





“उत्पास्य वा,ते हृद्य' भक्ष्ययिप्यामि मैथिलि 0? 


है मैथिली, तेरा हंद्य फाड़ कर हम॑ खा जायंगी।” 
क्रूरद््शना चरेंडोद्री नाम की राक्षसों इस समप्रय “ भ्रामयन्ती 
महच्छूल” सीता के सामने बड़ा भारी शूल फिरा कर बोली, 
“एस त्रालेत्कम्प पयेाधरा झुगशावकनयनों को देखकर 
हमें बढ़ा लोभ होता है। इसके यक्वतं, प्लीहा और छाती 
को फाइ क< में खाऊंगी .” प्रयशा राक्षसी ने भी इस बात 
का अनुमेद न किया और अजामुखी बोली, “मच्य ले आओ 
हम सब बाँट कर इसे पीचें ।” फिर शूर्पनखा भाँड़ों की तरह 
ताच 5 र बोली. ठीक बात है “खुरा दानीयतां श्षिप्म्‌।” 

इस विभीषिका पूर्ण राज्य में उपवास-कृश मैथिली ये 
सब भयप्रद बातें सुनकर “'धैय्य॑मुक्त्छज़्य रोद॒ति”' उसके दोनों 
सत्र आँखुओं ले बिकल हो गये ओर वह खझुन्दरो “घैयहोन 
होकर रोने छगी।” 


सीता का सुन्दर मुख आँखुओं से भीग रहा था, जिसके 
भूषण पहिरने पर शिलपो का परिश्रम सार्थक द्वोता था बह 
भूषणहीन थी, जो सदर सुख से रहती थी वह चिरदुः/खिनी 
हो रहो थो-- 
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5 “खुखाहा दुःखसन्तप्ता मरडनाहां अमसिडिता ।” 

“जो खुख से रहने के येग्य होने पर भी दुःखसन्ताप्ता 
और भूषण धारण कहने के येग्य होने पर भी भूषण हीन 
थी।” एक मैले गेरुए वंख्र ने उसके उपवास से कृश अड्डू को 
ढक रफ्खा था | 'पूर्णणासी की चाँदनी के समान वे सारे 
संसार को सुख देती थीं। शोकज़ाल में उनका असली रूप 
छिप सा गया, धूर्वे, से भरी अभ्नि की लौ की तरद प्रकाशित 
होने पर भी उनका रूप प्रकाशित नहों होता था, सन्दिग्ध 
स्मरण शक्ति की तरह वह रूप अस्पष्ट थ। | अशोक के वृक्ष के 
भीचे अचेत शरीर से ध्यानमयी फ्य। बिन्‍्ता करती थी ? इस 
लड्जा का ऐसा विकट तेज औ विक्रम ओर असामान्य ऐश्वर्य 
है, यहां सौ येजन दूर से केवल भ्राता ही की सहायता से 
जटावल्कलूधारो रामचन्द्र इस दुर्ग स्थान में कैसे आवबेगे ? 
राक्षती एक थाक्प होकर कहती थों कि यह असम्भव से 
भी अपस्पत्र है। रावण ने उसे बारह महीने का समय दिया 
था, उसमें दस मद्दीने बी। गये थे और दो महोने बीतने 
पर रावण के कलेवा करने के लिए रसेइये उसकी देह 
के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सीता इल असहाय राक्षस पुरी 
में अपने स्पज्ननों का सुख न देख सको, क्रेबल राक्षसियाँ 
डसे अनेक अनखुने भयंकर रूप दिखातों और डराती थों। 
इधर रावण प्रायः ही इस जगह आकर कभी भय दिखाता 
भोर कभो मधुर भाषा में वोलता कि--“तुम्हारे सुन्दर अड्ग 
पर जिस समय हमारी आँख पड़ी उस समय द्वी वह वहाँ 
की बह्दीं रह गई । तुम्हारे समान सर्वाड्रसुन्द्री हमने देखी 
नहीं; तुम्दारे सुन्दर दाँतों और मनोहारी युगल नयनों ने हमें 
डन्मत्त क्र दिया है। तुम्हारी मैली गेरूवी धोती हमें बड़ाः 


कष्ट देती है; लड्ढा) को सारा राज्य तुम्दारे चरणों के तले है। 
हैविलासिनि तुम प्रसन्न हो जाओ ।” किन्तु अनशन से कृश, 
श्ोकाश्रुपूर्णनेत्र: और गेरुवी मैली घोती पहने चह- तपखिती 
क्रोध से लाल मुख फरके वोली, “हमारी ओर जिल बुरी 
आँख से तू देखता है वह इस समय भी निकल कर पृथिव्री 
'पर क्यों नहीं गिर पड़ती ! मद्दाराज दशरथ की पुन्रवधू और 
पुण्डल्छोक रामचन्द्र की धर्मपत्नी के प्रति जिस जिह्ा ने ये 
सव बातें फहों क्या इस समय भी वह कट करे नहीं गिर 
यड़ी ? तेरे काल रामचन्द्र आते हैं, यह अनुपमेय ऐश्वर्य- 
शालिनी लड्डुश शीघ्र ही सदा के लिए अन्धकार में छोन हो 
जायगी ।” यह कद्द कर होंठ पीसती हुई सीता घृणा! और 
उपेक्षा से रावण की ओर पीठ करके बेठ गई ! डस क्री पीठ 
पर लटकती हुई एक मात्र वेणी राक्षस-कुछ-संहारक महा- 
सप के समान फुंकार मार रदह्दी थी । 


रावण क्रोधान्ध होऋर सीता को मारने के लिए उद्यत 
हुआ, उस समय लटक रहो है सेने की कर्थनो जिसके और 
मंद से विहछ अड्भबाली धान्यमालिनी नाम की रावण की 
खत्री उत्ते आलिड्डन कर गृह को लिवा ले गई। 


इससे पीछे सीता के ऊपर राक्षसियों ने जो तीव्र शासन 
किया, वह अनुभव किया जा सकता है, किन्तु सब अत्याचार 
ओर फकण्ठ सहने हो पड़ेंगे यह समझ फर किसने इस क्लिन्न- 
देह और को मल लता को असाधरण ब्रत और तेज़ से दोष्च 
कर दिया था ? इस फूल कै सद्दृश रमणी का शूल के समान 
कटोरता प्रदान कर कोन उसकी रक्षा फरता था ? फिसने 
इस अन्त, छिन्नवास और भूरोया से क्लिप्ट नवननोत सी 


रामायंणी फथा । २०३ 


' कोमल देह के भीदर ऐसी अपूर्व अलौकिक बिजली की शक्ति 
भर दी थी ? किस खर्गीय आशा ने उसके कानों में भसम्भव 
रामागमन और राक्षसों के ध्वंस- का पूर्वाआस- गुजा कर 
अशान्ति में शान्ति के कण प्रदान फिये थे ? किसने इस 
ऐश्वय और घिलास फो घृणा ओर उपेक्षा करना सिखा कर 
सीता फो पविन्न यज्ञाप्नि के समान प्रदीम करके हमारे अन्तः- 
पुर का आदर्श बना रफ़्सा था ? इन सब प्रश्नों फा एक' बात 
में उत्तर दिया जाता है उससे हमारा भ्रम दूर हो 'जाथगा । 
इस दीनता के मध्य में यह जो आश्चर्यमय' ऐश्वर्य और इस 
फोमलता के वीच में यह जो असम्भव दृढ़ता जहाँ से सश्चा- 
रित होती थी उसका नाम है विश्वास । विश्वास के ब्रत का 
फल होना अधश्यम्मावी है.उसी के बल से सीता मोनो 
दूर भविष्य के गर्भ को घिदारण कर पुण्य के विजय के 
प्रत्यक्ष कर इतनी तेजखिनी हुई थी । 

किन्तु भारी विपत्ति की दशा में हर समय घोरज वना 
रहना सम्भव नहीं है। कभी कभी सीता भूमि पर पड़ी पड़ी 
निरन्तर रोती थी; वह दुःख का अन्त न देखकर बड़ी विकल 
'हो गई | कभी सेचती कि रावण के फहे दो मद्दीने बीत गए 
हैं, अब रसे।ईदार उसकी दे ह के टुकूड्टे टुकड़े कर उससे रावण 
के लिए भोजन बनावेंगे। कमी समभने लगती कि चोदह घर्ष 

'तो पूरे हो गए हैं. हो न हो रामचन्द्र तो अयेध्या चछे गए हैं 
और घहाँ वे विशाल मेत्वाली रमणियों के साथ आनन्द से 

कालयापन करते होंगे। यह बात सेचते हुए उसके हृदय 
में वडी भारी चोट छगी । वह अपने सूखे मुह से जब अपने 
को निराधय समभकर चारों: ओर द्वष्टि दौड़ातो, उस समय 


२०७ सीता.। 








उसका सौंदर्य प्रकाश होकर भी मानो प्रकाश-नहीं. होता 
था--;- 


“पह्निनी पडुद्ग्धेव विभाति न॑ व्िभाति चे ९ 


“वह पडुंदिग्धा कमलिनी के समान प्रकाश होऋर भी 
मानो प्रकाशित नहीं होती थी” 


कभी मन में सोचती कि रामचन्द्र तो उसके लिए 
शोकाकुल होंगे नहीं क्योंकि उनका हृदय येगी के समान 
है, संसार के खुख दुःख से छूटने के लिए वे पूजा-पाठ 
ओर सत्कर्म करते हैं वे खयं किसी के लिए ऋभी व्याकुल 
नहों होते | यह सोचकर उसका हृदय घुकड़ पुकड़ करने 
लगा और वह अपने को स्था निराभ्रय समभने लगी। 
अथवा कभी राक्षसियों की ताइना असह्य होने पर वह क्रुद् 
खर से उनसे कहती कि, “राक्षसियो, तुम अधिक क्यों बकती 
हो, चाहे. हमें काटो चाद्दे हमारे टुकड़े ढुकड़े कर डालो, चाहे 
अश्लनि में जलाओ हम किसी तरह रावण के वश में नहीं 
होंगी |” इस प्रकार वे एक दिन दुःख की चरम सीमा पर 
पहुंच गई' थीं, अशोक वृक्ष की एक शाखा का सद्दारा ले 
खड़ी हुई वे सोच विचार कर रहीं थीं और उनका प्राण 
बड़ा व्याकुल हो रहा था। पेसे समय में किसने उसे शिशिपा 
वृक्ष के अग्रभाग से चिरमघुर राम नाम खुनाया ! वह नाम 
खुन कर अकस्मात्‌ उनका चित्त गदुगदु दो कर उनके नेत्रो 
में अश्रुओं के कण दिखाई पड़े, वह सज़ल नेत्र हो बिखरे 
बालों को एक हाथ में पकड़ कर ऊँचा मुख करके अपने 
प्राणप्रिय पति के नाम को कीत॑न करने वाले को देखने 
लगी । घर्षा न होने से सन्तप्त पृथिवी जैसे ज़ल की बूदों के 





रामायणो कथा । २०५ 


पड़ने की बड़ी उतकण्ठा से प्रतीक्षा करती है, उली प्रकार 
राम॑चन्द्र की मधुर कथा खुनने के लिए सीता वड़ी व्यप्न हो 
रही थी । 

हनुमान ने हाथ जोड़ कर कहा, “हे क्लित्र कौषेयवासिनि 
आप ज्ो अशोक की शाखा का सहारा लिए खडो हैं कौन हें 
आपके पद्मपलाश-चच्ु जलभार से क्यों व्याकुल हो गये हैं ! 
आप क्या चशिप्ठ की पत्नी अरुन्धतों हैं जो खाप्ती से कलह 
करके यहाँ आगई हैं अथवा चन्द्रहीन होकर चद्धमा की 
रमणी ने पृथिवों पर अवतार लिया है? आप यक्ष, रक्ष, वछु 
इनमें से किसकी रमणी हैं ? आप भूमि को स्पश कर रहो 
हैं, आप के अभ्रुजल दिखाई पड़ता है इसलिए हम आपको 
देवता भी नहीं समझ सकते, यद्‌ आप राम की पल्लो सीता 
हैं, यदि दुरात्मा रावण ने आय को जनपद से हर लाकर 
आपको ऐसी दुर्दशा की है तो यह बात कद कर हें 
कृतार्थ करें ।? सीता ने संक्षेप में अयना परिचय देकर 
हनूमान को पास आने की आज्ञा दी | वे नीचे उतर आये, 
हनूमान को देखकर वे डरीं ओर सहला सोचने लगीं कि 
कहीं यह कपट रूपी रावण न हो ? जो क्षण भर पहले अपने 
प्रियतम्र के समाचार जानने की आशा से प्रफुल्लित हो गई 
थीं वे यकायक भय से विहल हो गई' और भय के कारण 
अशोक की शाखा से उनकी वहुरूपी लता निकल पड़ने पर 
ये पृथ्वी पर गिर पड़ी । 

“थथा यथा समीप॑ स हनुमानुपसपंति) 
तथा तथा रावण सा त॑ सीता परिशडः कते ॥! 

“ज्यों ज्यों हनूमान्‌ पास आते थे त्यों त्यों सीता उन्हें. 

रावण सम कर डरती थी ।”? 


२०६ सीता-077 

किन्तु इस सन्देह को दूर करना।-हनूमान के लिए. सहज 
हो गया; रामचन्द्रा के समाचार पाफार सीता का मुख प्रसन्न 
हो गया, कृशांगी के चच्चुओं में जल भर आया, वह इस बात: 
को; अनेक संकेतों द्वारा हनूमान से बारंवार जानना चाहती 
थों कि रामचन्द्र उनके लिए शोकातुर हैं या नहीं! हनूमात 
ने उन्हें समझाया कि “जो पर्षत के समान अटल हैं, वे शोक 
में उन्मत्त हो गये हैं और उनका गांभीय॑ ,चूण हो गया है। 
रात दिन उनको सेन नहीं है, फूलों के-पेड़ों को देखकर 
बे उन्मत्त होकर आपके लिए फूल तोड़ते हैं। जब कमल 
के पुष्पों से सुगन्धित होकर, मन्द मन्द वायु चलती है तब 
उसे आपका कोमल श्वास समभते हैं, स्त्रियों को कोई प्रिय 
वस्तु देखकर उन्मत्त होकर वे आपकी बातें करने लगते हैं, 
जागते हुए आपकी कथा छोड़ कर और कुछ नहों बोलते 
और सेने पर भी -- 

“स्लौतेति मधुरां वाणी व्याहरान्‌ प्रतिधुध्यते ।” 

“सीता; यह मधुर शब्द कहते हुए उठते हैं। वे प्रायः 

ही उपचास में दिन व्यतीत करते हैं-- 
न मांस॑ राघवो भुडक्ते न चैव मधु सेवते।” 

“रामचन्द्र मांस नहीं खाते और न मधु का सेवन फरते 
हैं ।” यह कथा झुनते सुनते सीता और कुछ न सह सकों 
ओर साश्र नेत्रों से वोल उठों,-- 

“ अम्तं विषसंपृक्तं स्वया वानर भाषित॑ ।” 

“है हनूमान तेने विषमिश्रित अमृत वाणी कही है” तब 
हनूमान ने राम की दी हुई अंगूठी सीता को चिन्हंखरूप 
प्रदान कौ-- 











रामायणी कथा । २०७ 


“गुद्दीत्वा प्रेक्षमाणा सा भत॒ः करविभूषिंत । 
भर्तारमिव सम्प्राप्ता सा सीता मुदिताभवत्‌ ॥ 

"अपने पति की दो हुई अँगूठी को लेकर सीता देखने रूगी 
और सीता को खामी से मिलने के सद्दृश ही प्रसन्नता हुई ।” 


उस समय उस सुन्द्रो के बहुत दिनों के दुःख दूर होने 
के क्वारण से जिस आनन्द-प्रवाह से उसके दोनों गण्डस्पल 
डल्लसित हो गये थे, उसे हम चित्रित नहीं कर सकते | उस 
अँगूठी के खुखस्पर्श से बहुत दिनों को बातें, कितने ही खुख 
दुःख; गदुगद नाद करनेघाली गोदावरी के तट पर रामचन्द्र 
के संग विचरना, कितनी ही आदर और स्नेह की वार्तें याद 
औआ गई ओर उसके काली पलकों से छाये हुए चक्षओं के 
कोनों से वरावर आँसू टपकने लंगे | हनूमान सीता को पीठ 
पर चढ़ाकर र।म उन्‍्द्र के पास ले जाना चाहते थे किन्तु सीता 
मे स्वीकार नहीं किया । वह बोली,.“'जो राक्षस मेरा पीक्षा 
करेंगे तो में समुद्र में गिरकर प्राण दे दूगी किन्तु अपनी 
इच्छा से पर पुरुष को स्पर्श न करूंगी ।? 

और एक दिन फा चित्र स्मरण आता है । राक्ष्सों का 
नाश दो गया था और विभीषण सीता को रामचन्द्र के पास 
ले जाने के लिए आया था । अनेक रल्ो ओर खुन्दर वस्तरों 
को देखकर सारे अड्डू में घूल से लिपटी हुई सीता बोली-- 


“मअस्ताता द्वप्टुमिच्ब्छामि भर्तारं राक्षसेभ्वर।” 


“है विभोषण, में बिना स्नान किये हुए दो भर्ता को 
देखना चाहती: हूं ।” ज़ब सीता की सहचारिणी राक्षसियों 
को दनूमान ताइना देने लगे तो क्षमाशीला सीता ने उन्हें 


२०८ सीदा |; 





रोक कर कहा, “खामी को आज्ञा से इन्होंने जो कुछ किया 
है इसके लिए इन्हें दए्ड देना उचित नहीं 7” 

इसके वाद बघिशाल सेना के. समक्ष रामचन्द्र ने सीता 
से जो अत्यन्त कठोर वचन फहे. थे, उन्हें सुन कर लज्ञा के 
मारे लज्ञावती मर सी गई किन्तु तेजखिनी की महिमा एक 
दम प्रकाशित हो उठी | रामचन्द्र के ककोर वचन सांधारण 
पुरुषों के से थे, यह समझ कर साध्वी का कण्ठ दुविधा 
से कम्पित नहीं हुआ; पति के चरणों में अशेष प्रेम्न प्रगट 
करके मरने के लिए तैयार हो गई' और आये हुए अश्रुओं 
को पोंछ कर नीचा मुख कर वैठे हुए स्वामी की प्रदक्षिणा 
करके जलती हुई चिता पर बठ गई' । 

इसके पश्चात्‌ तपाये हुए स्वर्ण की प्रतिमा के समात 
अप्नि ने इस देवी को रामचन्द्र के हाथों में अर्पण करके कहा, 
“जो आजम्म से शुद्ध है उसे हम और कया शुद्ध करेंगी !? 

उत्तरकाएड का अन्तिम दृश्य हृदयविदारक [है । 
लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ने के लिए ले गये थे, किनारे 
यर लगे वृक्षों से सुशोमित गंगा के तीर पर पहुंच कर 
रूच्मण बालक की तरह रोने छगे। लक्ष्मण का रोना सुन 
कर सीता विश्मित हुई और यह न समझ सकों कि गंगा के 
इस सुन्दर तट पर आकर लक्ष्मण को क्या मनोवाघा उठ- 
खड़ी हुई। वह लक्ष्मण से वोलों क्रि, “तुमने दो रात से 
रामचन्द्र का मुखारबिन्द नहों देखा, क्या उस क्षोभ से रोते 
हो !?--विना किसी प्रकार के संदेह के सीता ने खाभाविक 
सरलता से यह प्रश्न किया था किन्तु अन्त में ज़ब लक्ष्मण 
उनके चरणों में लोट कर बोले क्लि “भाज़ हमारी मत्यु हो 
जाती तो अच्छा होता” और उन्होंने कठोर कर्तव्य के अनु- 


रामायणो कथा । २०६ 


रोध के वशोभूत हो उन्हें विसज्ञन करने का मर्मच्छे' 
संवाद खुवाया | स्पिर देवमूर्ति के समात सीता खड़ी रहीं ! 
उस समय मानो गंगा के जल से खोंचे तीर के तरुओं के 
युष्पपराग से सम्र॒द्ध सुगन्धित वायु सीता के माथे के पसीने 
और आँखों के आँसू को पोंछने के लिए उस्तको धोरे धोरे 
स्पश कर रही थी । गंगा के तोर पर खड़ी होकर पत्थर की 
मूर्ति के समात उसने यह दुःसह संवाद सहन कर लिया 
और क्षण भर बाद हां ब्िकल होकर लक्ष्मण से बोली, 
“लक्ष्मण, रामचन्द्र के संत जो वनवास का आनन्द देख़ा है, 
आज राम्चन्द्र के बिना यह वतवास कैसे सहेंगी !?” उसके 
कप्रोल्लों पर होकर निरन्तर अश्रुविर्द्र गिरने छगे | सीता 
उन आंखुओं को पोंछे बिका बोली, “यदि ऋषि लोग हमसे 
यूछेंगे कि तुम्हें क्यों वन्नच्ास हुआ है, तो हम क्या उत्तर 
, देंगी ? प्रभो, तुमने हमको निर्दोष ज्ञात कर भी इस विपद- 
रूपी समुद्र में डाला, आज्ञ यह गंगा का गर्भ हो हमारे 
लिए एकमात्र शास्ति करा स्थान है। क्रित्तु में तुम्हारी 
सनन्‍्तान धारण करती हूं इस द्रशा में आत्महत्या करता 
“जचित-जद्दी |! 

गंगा के तीर पर खड़ी हुईसीता चुपाप अश्रु मोबन 
क़रने लूगी और शेष में बोलो-- 

“भ्वतिहि देवता नाय्ये।ः पतिवं॑न्धु पत्गुरूः * 
प्रागैरपि प्रियं तस्प्ाज्तुं: कार्य विशेषतः,॥ 

“पति हो द्त्रियों का देवता, पति हो बन्घु ओर पति ही 
जुंरू है.। उम्तका फोर्या हमें प्राग़ों से म्ली अधिक प्रिय है? 
उससे अध्रुदद्ध गह्गाह्‌ कएठ द्वो लघ्मग़ से ऋा--? लक्तग 

च 'रैड 


२१० सीता | 


इस वुःखिनी को छोड़ फर चले जाओ और राज़ा की आज्ञा 
पाकम करो |” 

इसके अनेक दिनों बाद एक समय भरी सभा में राम- 
बन्द ने सीता का परीक्षा देने के लिए आह्ाान किया | उस 
दिन हछ्लिन्न कोषेयवसना करुणामयी दुःखिनी सीता द्वाथ जोड़ 
कर बोली, है माता वसुन्धरे,य दि हमने मनसा वाचा कर्मणा 
पति की अचंना की द्वो ते हमें अपने गर्भ में स्थान दे 


सीता की कथा दुःख पवित्रता और ह्याग की कथा है । 
इस सतीचित्र को वाल्मीकि सदा के लिए जीघन्त कर गए 
हैं । इसका विशात्र चित्र भारतवर्ष के घर घर में अब भी 
सुशो भित है । अजक्षित भाव से सोता के सतीत्व ने भारत- 
वर्ष की पक्षियों में अपूर्व सतीत्व बुद्धि का सआार करके 
हमारो ग्रहस्बियों का पवित्र फर रकखा है। नूतन सभ्यता 
के स्लोत में नूतन विलास-कला-मय चित्र को देखकर उस 
स्थायी ओर भमर चित्र के प्रति हम भ्रद्धाहीन न हों ! आओ 
माता आओ ! तुमने सहस्तनों वर्षो से हिन्दुओं के गृह में जो 
पुण्यशक्ति का संज्वार कर रक्‍्खा है उसे पुनरुद्दीपन करो, 
ओर घर घर में तुम्द्दारे लिए मंगल फलस प्रतिष्ठित हों । तुम 
भारतवासिनियों की लज्ञा, तुम दी विनय और तुम ही देन्य 
हो । तुम उनकी कठोर सहिएणुता में, उनके प्राणों की भी 
परवा न करने के समय और उनके पवित्र आत्म-समर्पण के 
बीच में विराजो। तुम्दारे सुकोमर अलंक्तक राग-रख्ित 
युगल चरणों के नूपुरमुखर सञ्चालन से ग्रह गृह में खर्गोय 
सतीत्व को बातें छुनाई पड़ | तुम हमारी भादश नहीं हो, 
छुम हमें प्राप्त दो चुकी हो।तुम कवि फी सृष्टि नहों हो, 


रामायणी कथा । २११ 


तुम्हें भगवान्‌ ने हम लोगों को दे रखा है। हमारे नाना दुश्ख 
ओर विडम्बनाओं में तुम्द्यारी दी अतिच्छाया अलक्षित भाव 
से प्रकाशित हो विचरती है और उससे ही सब दुःख दारि- 
द्रथ के दोते हुए भी खल्प आहार और फटी पुरानी गुदड़ो 
में सोना भी हमें पूर्ण खुखप्रद प्रतीत होता है। 





हनूसाल । 


ता3>+क+क->- 


अै९2९४४४४४६सस्‍्थी में जैसे माता, पिदा, भाई ओर पत्नो 
2. का स्थान है, बेसेही भ्ृत्य वा सचिव का 
रण भी स्थान है। यह विचित्र प्रीति का सम्बन्ध 
29998 बाग के भाव से महिमान्वित हो ग्रहृधर्म 
को कैसा अखण्ड सौन्दर्य प्रदात कर सकता है, रामायण 
कादप में यद्द बड़ी ही उत्तमता से दिखाया गया है । 
हनूमान पहले सुप्रीव के सचिव के रूप में राम लक्ष्मण 
के पास आये। इनमें सचित्र के येश्य अनेक अच्छे २ गुण 
विद्यमान थे; उनका प्रथम अलाप खुन कर ही रामवन्द्र ने 
सुग्घ होकर लक्ष्मण से कहा था कि--यद्द व्यक्ति व्याकरण 
शास्त्र में विशेष पारदर्शों मालूम होता है, इसकी वहुत सी 
बातों में एक भी अपशब्द खुनाई नहीं पड़ा ।!-- 
बहु व्यादरतानेन न किशख्िद्पशब्दितम्‌ ।! 
ऋक, यज्ञु और सामवचेद में पारदर्शी हुए बिता कोई 
ऐसी बातें नहीं कद सकता । इसके मुख, नेत्र ओर भौंएँ 
दोपएन्य हैं और फण्ठ से उच्चारण की हुई घाणी हृदय- 
हपिणी है ।" अशोक घन में सीता से परिच्रय होने के पहले 
वे मन ही मन में यह तत्न-वितक करने लगे जि वे उससे 
संघ्कृत भाषा में बात चीत करें या नहीं। समुद्र के तौर 
पर शामवान्‌ ने इनको शास्त्रश्ष परिडतों में वरणीय ऋह कर 
“शिया था। 


रामायणी कथा । श्श्३्‌ 


: अ्त्तएव देखा जाता है क्रि ये शाख्रदर्शो और 'सुप्ण्डित 
थे। किन्तु केचल पाण्डित्य ही संचिव का प्रधान गुण नहीं 
है, अटल प्रभुभक्ति सी उसके लिए अत्यावश्यक गुण है । 

: झुप्रीध वालि'के भय से जग़त में मारा मारा फिरता 
था। भीन चित्त खुप्रीव कहीं सूर्य की प्रखर किरणों से 
शीमित यवद्वीप में, कह्दीं दुरतिक्रम्य महासागर के खजूर 
भौर झुपारी के वृक्षों से पूर्ण लाल किनारे पर और कहीं 
दक्षिण समुद्र कीसीमान्त में स्थित खुले हुए बादलों की 
तरह पुप्पित पर्धत पर, इस प्रकार यह पृथ्वी की नाना 
दिशाओं मे घूमता फिरता था । उस समय जो कई विश्वस्त 
अनुचर सवंदा उसझे साथ रहते थे उनमें हनूमान सर्वप्रधान 
थे। सुश्रीध पर अटल भक्ति होने का उन्होंने अनेक तरह से 
परिचय 'दिया था । यहाँ एक दृष्टान्त का उल्लेख किया 





जाता है। 

समुद्र के किनारे जा कर एक बार धानरों की सेना 
बिलकुल हताश हो गई थी! सीता का फोई पता नहीं 
छगा। छुप्रोच का एक महीने का निद्विं्ठ समय घीत गया 
इस लिए सुप्रोव की आज्ञा से उनका सिर अवश्य उड़ा दिया 
जायगा इस भय से घानरों की सेना वड़ी ब्याकुल हो गई 
थी। वे थक गये थे, भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे, 
निराशा से ग्रस्त थे और मत्यु के दरड से भयभीत हो रहे 
थे। प्यास से ध्याकुल इधर उधर घूमते फिरते एक जगह 
इन्होने प्रश्न-रेणु-रक्तांग चक्रवाक के दर्शन और जलभाराद्र 
शीतल ब्ायु के स्पर्श से यह अनुमान किया झि पास हो 
फोई जलाशय है और आगे बढ़ने छंग्रे | प्राणों का भय छोड़ 
कर उन्होंने कई कोस लम्बी एफ अंधेरी गुफा में जल को 


२१७ हनूमान । 


तलाश में घूमते घूमते नीचे पृथ्वी. पर एक ऐसे मनोरम 
राज्य का आविष्कार किया जहाँ पुष्प खूब खिल रहे थे और 
बहुत से तालाब ओर बावड़ियां थीं। भूख प्यास मिटने पर 
वे प्राणों को आशा से पुनः विकल हो गये। उस समय 
युवराज अड्भद और सेनापति अपने समस्त वानरों को सुग्रीच 
के पिरुद्ध उत्तेजित करने लगे । उन्होंने कद्दा ,--“किष्किन्ध्य 

लौटने पर क्रूरपकृति सुप्रीव के हाथ से हमारी रुत्यु होना 
निश्चय है। आओ, हम इस छुरक्षित पंत फी अधित्यका 
भूमि में बास करें, अब स्वदेश लौटने का प्रयोजन नहीं है।” 
बानरों की सारी संना ने इस प्रस्ताव का समर्थन करके कद्दा 
“मुप्नीव उम्र स्वभाव दे और रामचन्द्र स्त्रेण हैं। निर्दिष्ट 
समय बीत गया है, अब रामचन्द्र फो प्रसन्न फरने के लिए 
झुप्रीव अवश्य ही हमारी ह॒त्या फरेगा।” जब हनूमान ने 
खुम्नीव को धर्मश कह कर उसका उल्लेख किया, उल समय 
अड्भद ने उत्तेज्ञित होकर कहा, “जा व्यक्ति बड़े भाई की 
जीवित दशा ही में जननी के समान उसको पत्नी फो ग्रहण 
करे वह बड़ा जघन्य है । बालि ने इस दुराचारों को रक्षक 
रुप से घर पर नियुक्त फर गुफा में प्रवेश किया था किन्तु 
यह दुष्ट पत्थर से गुफा फा मुंह ढक फर चला आया, इस 
लिये उसे और कैसे धर्मश करेंगे ! सुप्रीध पापी, कृतस्‍्न और 
चपल है। उसने खय॑ हमें युधराज का पद नदीं दिया, वीर 
रामचन्द्र ही हमारे युवराज़ होने के कारण हैं, वह राम के 
निकट प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को भूल गया था। 
लक्ष्मण के भय से जानको को दूंढ़ने के लिए उसने हम लोगों 
के भेजा है, बस उसका यही धर्मशञान है? उसने घर्मशात्र 
फा उल्लंघन किया है, इस समय बिराद्री मे कोई उस पर 





रामायणी कथा । श्श्फ 


विश्वास और नहों करेगा। वह गुणघान्‌ हो चाहे निर्गुण 
वह हमारी अवश्य हत्या करेगा क्योंकि दम शत्रु के पुत्र हैं।” 
अजुद की इन सब बातों से बंद्र अत्यन्त उत्तेजित हो गये। 
वे क्रमानुसार घालि फी प्रशंसा ओर छुप्रोव फो हिस्या 
'करने लगे। 

इस उस्तेजित बंद्रों की सेना में हनूमान अपने अटल 
संकल्प पर आरुढ़ थे। उन्होंने दृढ़ खर से फहा “युघराज, 
आप यह न समभे कि यह बंदरों की मंडली लेकर आप एस 
जगह राज्य कर सकेंगे। बंद्र स्थभाव्र से ही चञ्चल द्वोते हैं, 
थे इस जगह स्त्री पुत्रों को छोड़ कर कभी आपको आश्षा नहीं 
मानेंगे । हम मुक्तकण्ठ से कहते हैं कि इन जामवान, घुद्दोत, 
नील और हमें आप साम दाम आदि राज़गुर्णों का क्‍या 
उत्कट दण्ड का प्रयोग करने पर भी सुप्रीव से अलग नहीं 
कर सकेंगे । आप तारा के कहने से इस शुफा में रहना 
निरावद्‌ समभते हैं किन्तु लक्ष्मण के बाण से इसका नष्ट 
होना बहुत छोटी सी बात है ।” 

पिपक्ति काल में ऐसे थैयं और तेज को प्रगट कर 
उन्होंने बंद्रों फी मंडडी की आपस के कलह और गृह- 
विच्छेद से रक्षा की । 

हनूमान सुग्रीव के केवल मात्र आज्ञा पालन करने पाले 
भृत्य नहीं थे किन्तु वे सदा सत्परामश द्वारा उनकी कर्तव्य 
बुद्धि को प्रबुद्ध करते रहते थे। मातड़ मुनि के आश्रम के 
निकट ऋष्यमूफ पर्वत पर बालि का आना निषिद्ध है, यद् 
इन्हों ने जगत में म्रमण करने से क्लान्त हुए सुप्रीव को समा 
दिया था। बालि के बध होने के बाद जब वर्षा के बीतने 
और शरद के आरम्भ होने पर पहाड़ी नदियां मन्द गति से 
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बहने लैगों तो नदियों के किनारे घीरें धीरे जगमंगाने लगे; 
रेती पर शोभायमान श्याम सप्तच्छेद तरुफे परुण पलव और" 
अर्सन और कोचिदार छुक्षों का कुसुंमित सोन्दय' गगना- 
घलम्पित होकर माने गिरिसानुदेश में चित्रपट के समान 
अंकित है। गया । ऐसे खुखमय शरद फाल में किष्किस्ध्यापुरी 
स्मणियों के सम ताल और पदाक्षर-वाले चीणां के गानवाद्य 
से'विलास के पयंडरों पर खुखस्वप्न में मन्न थी। खुप्नीव के 
शुक्ल प्रसाद का शिखर कौन्द्नियों की भने-मन ओर सेने की 
ज़ंजीरों की हिल्लोरों से स्वप्नाविष्ट है| रहा था। उस समय" 
किप्किन्ध्या की गिरिगशुफा में एक स्पांन पर ध्रुव तारे के 
समान कतंव्य की स्थिर चच्ु जागृत थी और घद विलास के 
मेह में क्षण भर के लिए भी आच्छुन्न नहीं हुई, और उसका 
सेंबंदा खाम्तो के हित-मार्ग की ओर लक्ष्य लगा हुआ था। 
किप्किन्ध्या में लक्ष्मण के प्रवेश करने के बहुत पहले और 
शरद काल के आते ही हनूमान ने सुग्रीव को रामचन्द्र से 
उसने जो 9रतिज्ञा की थी उसके स्मरण करा दिया और सब 
बंद्रों की सेना को रामचन्द्र के काय के लिए इकट्ट होने के 
किए आश्षा जारी फरवा दी । ६ह आदेश यंह है कि-- 





“ज्िपश्चरात्रादूध्य॑ यः प्राप्ुया दिह बानरः । 
तस्य प्राणान्तिको दण्डे। नात्र कार्या विचारणा ॥ 
“जो बंबर पंद्रह दिन के बाद किप्किसध्या में आवेंगे उन्हें 
प्राणद॒ण्ड मिलेगा भोर इसमें कुछ भी बिच्ञार नहों होगा।” 
इसके बाद क्रोध से होठ पीसते हुए लक्ष्मण ने रिप्किन्ध्या 
में प्रवेश किया । विलासी सुग्रीव ने पूरी तरह घिपत्ति को न 
समभ कर क्रूर कटाक्ष से अडूद की ओर देख करें कहा था:- 


रामायणी कथा । २१७- 


“नम मे दुर्व्याहत किश्विज्नापि मे दुरलुछ्ितंम्‌ । 

लक्ष्मणो राधघवश्राता क्रुद्धः किमिति चिन्तये ॥ 
“ने खड्वस्तु मम त्रासे लक्ष्मणाज्ञापि राघवात्तू | 

'म्ित्र त्वस्थानकुपितं जनयत्येव सम्भ्रमम्‌ ॥ 

सब्धश्य सुकरं मित्र' दुप्करं प्रतिपालनम्‌ । 

“हमने किसी तरह का अन्याय या दुव्यवहार नहीं 
किया; रामचन्द्र के भाई लक्ष्मण क्यों क्रुद्ध हैं यह हम नहीं 
समझे, राम हो चाहे लष_्ष्मण हों हमें किसी से भय नहीं 
किस्त थिना कारण मित्र क्रुद्ध हुए हमें केवल यही 
आशड्ज है, मित्र करना वहुत सहज है किम्त मित्रता की 
रंक्षा करना बड़ा फठिन है ।”? 


उस समय बड़ा गड्वड़ाध्याय देख कर हनूमान ने कार्म 
के वशी भूत हुए सुग्रीव को पास ही फूछे हुए सप्तच्छद के 
वृक्ष दिखा कर शरत्काल का आविभधि समभा दिय। कि-- 
“रामचन्द्र भोर लक्ष्मण आरत्त हैं,वे कए पा रहे हैं,आप प्रतिज्ञा 
पालत करने में तत्पर नहीं हुए | उन्होंने दुःख में पडुऋर 
जो क्रोध की वात कही हो उसका आपको ख्याल नहीं करना 
चाहिये। आप यदि अपने परिवार की और अपनी कुशल 
चाहते द्वों तो लक्ष्मण के पैरों पर गिर कर उन्हें मनाओ नहीं 
तो उनके बाण से किप्किन्ध्या का नाश हो जायगा ,” हनू- 
मान की बातों से डर कर सुश्नीव ने अपने गले में पड़ी हुई 
मनोहर माछा तोड़ कर फेंक दी और लक्ष्मण को प्रसन्न 
करने का प्रयत्ष करने लगा | 

, रससे विद्ित दोता है कि हनूमान खुप्नोव के सरपरा- 
मृश द्वारा अस्थाय के पथ पर चलने से रोकते थे। ये 

ल उनकी आज्ञा सुन कर धो उसका पालन नहीं करते 
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थे। दूसरी ओर यदि सुप्रीव के विरुद्ध कोई पड़यन्त्र रचा 
जाता तो वे अकेले सो आदमियों के समान अटल रुप से 
हूृढ़ होकर उसे निवारण करते थे। सुप्रीव पर विपत्ति आने 
पर उसके सारे क्लेशों फा अधिक भाग वे खय' सहते थे। 
किब्किन्ध्या फी विलास की तरंगें उनके चल्लुभों के सामने 
भवाद्दित होती थीं किन्तु थे कतंव्य में बद्लए््य चक्ष को 
क्षण भर के लिए भी विलास के मोह में फँसने नहीं देते थे । 

सुप्रीध फा यह कर्तंव्यनिष्ठ भृत्य, शाख्रदर्शो और शुभा- 
कांक्षी सचिव रामचन्द्र से पहले ही पहल साक्षात्कार होने 
पर उनके गुर्णो से मुग्ध ओर उनका बड़ा भारी पक्षपाती हो 
गया था | राम-लक्ष्मण के प्रथम दश न से द्वी उसके हृदय में 
जो भाव उत्पन्न हुआ वह उसके प्रथम आलाप ही में प्रगट 
हुआ है कि-- 

“आप जो विशाल नेत्रों से पम्पा के किनारे पर लगे 
चृक्षों को देखते भालते जा रहे हैं से आप कौन हैं ? आपकी 
भुजाएँ लम्बी, सुडोल ओर परिघ के तुल्य हैं। आप दो जने 
सारी पृथ्घि को विजय करने में समर्थ हैं) आपका सुन्दर 
शरीर सब भूषणों के धारण फरने के येग्य है, आप भूषण- 
हीन क्यों हैं !!' 

राम भोर सुत्रोव में मित्रता हुई । जब सुम्रीव ने सारी 
सेना सीता को ढू ढ़ने के लिए भेजी तब राम ने हनूमान को 
बिन्ह खरूप अपनी नामांक्तित अँगूठी सीता के लिए दी । 
राम ने अपने मन में अच्छी तरह समझ लिया कि इस काय 
में हनूमान ही को सफलता प्राप्त होगी । 

अनेक दिशाओं में घूमने पर बैदरों की सेना को सीता 
का कोई पता नहों लगा; बन्धु वृक्ष की पर्ण-पुष्प-हीन एक 





रामायणी कथा | २१६ 


'पदाड़ी गुफा को लाँघ कर थे समुद्र के तट पर पहुंचे | इस 
समय थे अनुशन से प्राण त्याग करने का स कल्प फर पीड़ित 
'हो रहे थे कि सहसा जटायु के छोटे भाई संपाति ने उन्हें 
यह पता दिया कि सीता दूर समुद्र पार लझ्ज॒गपुरी में स्थित 
है और बन्दरों में से जब तक कोई वहां न जायगा तब तक 
सीता का हाल मिलना अपश्तस्भष है। 





समुद्र के तीर खड़े होकर वे घिस्मय-पूर्वफ भयविहल 
उक्षुओं से अपार जलराशि को देखने लगे। मेघों में चूर्ण _ 
तरंगे' मिल गई थीं भौर सीमाहीन बिशालर सरित्पति का 
ताएडव-नतंन और उन्मादन-मय फेन-युक्त भैँवर ललाई लिये 
हुए आकाश से रुपश फर रहे थे। थे भय से व्यथित हो 
गये कि कौन इस भ्थाह महासागर को पार करेगा ? शरभ, 
मयन्द, द्विविद्‌ प्रभ्ति सेनापति एक एफ करके उठे और 
अस्फुट वाक्‌ से अनन्त जलराशि के विशाल कल्लोल को सुन- 
कर स्तम्मित हो बेठ गये । अज्ुद ने खड़े द्वोकर कहा, “में 
डस पार जा सकता हूं पर लौटकर आ सकू'गा कि नहीं 
इसमें सन्देह है।” निराशा से विहल भयग्रस्त बन्द्रों की 
सेना समुद्र के किनारे पर एकत्र दोकर किसो २ धीर के 
पराक्रम का बढ़ावा देती थी किन्तु यही विदित होता था 
कि उस हवा से टकराती हुई लहरोबाले विपुल जलाशय 
के पार करना सव की सामथ्य' के बाहर है। बन्दरों की 
सेना में हनूमान चुपचाप एक जगद बैठे हुए थे, वे वन्द्रों 
की अनेक आश के ओर विक्रमसूचक बाते चुपचाप खुनते 
यथे। घे खय' कई बात नहीं कहते थे | जामबान ने उनकी 
ओर देख कर कद्दा-- 
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“चीर घानरलोकस्य सर्वशांस्रचिदांचर | 

' “तूंष्णीप्रेकान्तमाश्रित्य हनू म्‌ कि न॑ जंल्पसि ॥? 

“है ब॑दरों में सर्वश्रेष्ठ चीर, सर्वशाखश पण्डितों में श्रेष्ठ 
हनूमान तुम बिलकुल चुप क्‍यों दो? इस विषज्न सैना से 
और फौन उत्साह भरो बातें कहेगा। तुम्हें छोड़ कर इस 
कार्य का भार और कौन लेगा !” 

हनूमान यह जानते थे कि यद्द कार उन्हीं का है पर थे 
केचंल इस बात की इच्छा करते थे कि इसके करने के लिए 
काई उनसे फहे। जामवान्‌ की बात का उत्तर न देकर वे 
सचल हिमालय पव॑त के समान खड़े होकर यात्रा के लिए 
प्रस्तुत हुए। असीम साहस और अपनी शक्ति में विधुल 
आस्था ने उनके ललाट पर ८क प्रदंप्त शिखा अड्धित कर 
दीथी। 

उन्होंने कैसे समुद्र पार किथा था यह कवि को फल्पना 
से जटिल होकर हमे स्पष्ट रूप से विदित नहीं हुआ। कई 
कोस चोड्टा समुद्र उन्होंने बड़े कष्ट और आफत से पार 
किया था । उन्होंने रास्ते में विश्राम करने के लिए मैनाक 
पंत का एक रम्य शिखर सामने खट्टा हुआ देखा किन्तु प्रभु 
के काय किये बिना उतकी विश्राम करने कौ इच्छा नहों 
थी उन्होंने कहा था-- 

“यथा राघवनि म्मु क्तः शरः श्वसनविक्रमः । 
गच्छेत्‌ तद्बत्‌ गमिष्यामि लड्ढग रावणपालिताम्‌ ॥” 

“खाभाविक ही घथे रामवन्‍न्द्र के वाण के समान लड्डू को 
ओर चले। राभचन्द्र को इच्छा की जीवन्त मूर्ति के समान 
आशुगति हनूधान लड्डूपपुरी में ज्ञा उपस्थित हुए ।” 


रामायणी कथा । रश१ 


लड्ढा में पहुंच कए हनूमान सरल, खजूर और कर्णिकार 
के वृक्षों से युक्त समुद्रतर के पात्र ही छाल दावारों के 
ऊपर सतम॑तज़िल्े महलों के शिखर देख सकते थे | प्॑त के 
शिखर पर स्थित दुगंम लड्भाबुरी के अनुल वैभव ओर 
किले के मेरचों के देख कर हनूमान डर गये । जिस 
उत्साह से घे लड्ढा में आये थे वह उत्पाद सहला मानो 
चला गया ओर खुरक्षित लड्डू का प्रभाव देख कर वे 
चिन्तित हो गये । उनके सुख से सहस्ता भय को यह बात 
निकलो कि-- 

“नहियुद्धेन वे लड्डुग॒ शक्या जैजु' खुरैरपि। 

इमान्स्तुविषमां लड्डू दुर्गा' रावशपालितां । 

प्राप्यापि सुमहावाहु: कि करिप्यति राघवः 0?" 


“इस लड्डूम को देवता भी युद्ध में नहों जीत सकते | 
रावण द्वार रक्षित इस दुर्गम, भीषण लड़ापुरी में रामचन्द 
उपस्थित हो कर ही घधा करेंगे !” ज्ञिनका यद हृढ़ू जिश्वास 
था कि-- 


“न द्वि राससमः कश्चिद्‌ विद्यते क्रिद्शेष्वपि ।? 

अर्थात्‌ “देवताओं में भी कोई राप के बरावर नहीं था” 
यह उतके अटल विश्च्राल की जड़ में मानो आघात पहुंचा । 
रूड्डे) के बाहर सुगन्धित नीम, प्रियंगु ओर फरघ्ोर के पेड़ 
जिस जगह श्रेणीवद्ध हो फर शोमित थे, हनूमाव उसओर 
देख कर एफ वार लम्पी सांस छो इने लगे । रात्रि में रावण 
के शयनगृद्‌ में जिस समय उसको निद्रित अवस्था में उन्होंने 
सेर फी तरह बढ़ी होशियारी से देखा था उस समय भी 
उनके निर्भोक चित्त में भप का सथ्वार दा गया था। हाथी 


२२२ हनूमान । 


दांत के चमफते हुए सोने के जड़ाऊ पलंग पर बहुमूल्य 
बिछौना बिछा था, उसके पास एक ओर शुप्र चन्द्रमण्डल 
के समान एक छत्र के नोचे महावलशालो उम्रपूर्ति रावण 
साया हुआ था | उसके देख कर 

“###परमोद्धिन्नः से ५पासपं त्‌ खुभीतवत्‌ .”? 


“उद्धिन्न द्वाकर दहनूमान भोतचित्त से कुछ पीछे सरक 
गये ।” अशेक वन में सोता के सामते रावण का उपलित 
देख कर भो उनके मन में इस प्रकार भय का सश्चार हुआ कि-- 


“स तथाप्युप्रतेजाः सन्‌ निधू तस्तस्य तेजसा । 
पत्रे ग्रुद्यान्तरे सक्तो मतिमान्‌ संबृतो5भबत्‌ ॥? 


'उम्रमूर्ति रावण के तेज से डरकर वे शिंशपा वृश्ष को 
शाखा और पत्तों में अपने के छिपाये रद्दे ।” किल्ली बड़े 
काम में ह/थ डालने के पदले उद्देश्य के विराट भाव और 
प्रबल प्रतियक्ष के स्मरण कर समय समय पर इस प्रकार 
भय द्वाना खाभाविक है किन्तु हनूमान को उन्नत कतंव्यबुद्धि 
उन्हें शीघ्र ही उद्दोधित करा देतो थी, उन्दोंने लड्डू में घूम 
घूम कर देखने के काम में कितने विचार और थैर्य से काम 
लिया इसफ्रा इतिहास वाल्मीकि दे गये हैं । 

प्रकाश रुप से उन्हें विपद्‌ की सम्भावना है भर बैददेही 
से उनका साक्षात्कार द्वोना दुर्घट दी है-- 


“घातयन्तीह।काय्याणि दूता: पण्डितमा निनः ।” 
“पाण्डित्य के अभिमान में पड़ बुघा दूत लोग काम 


विगाड़ देते हैं ।” भतएव स्पर्दधा छोड़ कर पे छप्नवेश से रात 
में लड्डजा हू ढेंगे यद्दी निश्चय कर प्रतीक्षा करने लगे। 


रामायणी कथा । श्ररे 





शने। शनेः राज्ि ने आफर लड्डू) के विलास-भवनों में 
मनोहर दीपावली जलवा दो, हनूमान ने रावण को विशाल 
पुरी में रमणियों के विचित्र आमेद-प्रमेद देखे । पानशाला 
में शर्करास व, फलासव, पुष्पासव प्रभ्ृति बिविध प्रकार की 
छुराएं बड़े बड़े साने के पात्रों में सजी हुई थों। रावण और 
उसको खियां मुर्ग का मांस ओर दृधिसिक्त खूभर का मांस 
कुछ २ खाकर फंक देती थों। अप्ठु और लवणपात्र और 
भ्रनेक तरद के अरद्धमक्षित फल चारों तरह पड़े हुए थे। 
नाचने और गाने से थकी हुई रमणियों के अलसाये हुए 
शरोरों से दुपट्ट गिरे पड़ते थे । अनेक स्थानों से आई हुई 
रमणियां आपस में एक दूसरे से गलवबाँद्दी डाले दुए विचित्र 
पुष्पों की माला की तरह दिखाई पड़ती थों । ज़रा दूर पर 
लड्भा पुरी फो अधोश्वरी ओर परम सुन्द्री से।ती हुई मन्दोदरी 
को खण्णप्रतिमा की सी कान्ति देखकर उन्होंने समझा कि यह 
सीता है। यह समझ कर कि उनका परिश्रम सफल हुआ 
मारे आह्वाद के उनके नेत्रों में जल भर आया। 
किन्तु क्षण भर में हो उन्होंने समझ लिया कि राम के 
में सीता इस तरद्द नहों से सकती; इस प्रकार भूषण 
भोर घसत्र जोर ऐसा सौम्य भौर शान्त भाव पतिपरायण 
सीता में होना असम्भव है। तब हनूमान भनमने द्ोकर उसे 
खोजने लगे। पर वह कट्दों न मिली । द्वाय, कया सीता रावण 
से हरे जाने पर खर्ग से गिरे हुए मुक्ताह्वार के समान समुद्र में 
ग्रिर पड़ी अथवा पिजड़े में बन्द फोकिल की तरह उसने 
अनशन से प्राण त्याग विथा ! कदाचित रावण के सताने से 
उसने भ्रपम्मी आत्महत्या कर छी हो ! जो रामचन्द्र उसके 
शोक में अशोक के फूलों के गुच्छों को भालिंगन करने दोड़ते 


शऔ्रे, रात दिन जिनकी आंखों में निद्रा नहीं थी, खत में भी 
जितके मुख से 'सीता' यह मधुर शब्द निकलता था, उन्हीं 
'घिरह से व्यांकुल प्रभु के निकट हनूमान क्या मुह लेऋए 
उपस्थित होगे ! उमिमय क्रौड़ोन्मत्त महासमुद के किनारे जो 
'घिशाल बन्द्रों की वाहिनी उनके सुख से सोता का समाचार 
सुनन ने के लिए उत्कण्ठित हैकर आकारा की ओए टकटकी 
लगाये देख रही है उसके पास जाकर वे वय। कहेंगे ? सीता 
को हू ढ़ते हू ढ़ते परिभ्रास्त हनूमान॑ के मंत्र के ऊरए निराशा 
फा एक घता परदा पड़ गया किन्तु कुछ समय बाद आशा 
ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया; कार्य का सम्राप्तन कर 
इस प्रकार निराश! का अवलम्यत करना कापुउपों का लक्षण 
है, हम और तलाश करेंगे चाहे हमारे देखने का अच्छा फल 
हो या न हो । हनूमान लड़ा के जिचित्र मदलों भोर विचित्र 
घनों में पुनः घूम घूम कर दू ढ़ने लो, आता के सदु मन्त्र से 
उनमें किर से जान आगई, राक्षसों के महलों के सब स्थानों 
को उतदोंने ज़रा ज़रा कर फे सब देख डाला किन्तु सीता को 
नहीं पाया । राक्षसतों की पुरी को विशालता उन्हें बिलकुल 
सूनी मालूम पड़ती थो । कहों भो सोता नहीं है, सीता 
जीवित नहीं है, हनूमान भारा निराशा में मम्न होकर थे 
हुए पैरों से कहां जाँयगे यह निश्चय नहीं कर समझे । “दोनों 
राजकुमार ओर बन्द्रों की सेना दमारी प्रतीक्षा फर रही है 
'हम उनको लगी हुई आशा रूपी मझ़्री को छिल्न नहीं कर 
सकेंगे । रामचन्द्र निराश होकर प्राण त्याग देंगे, रूच्प 
अपने अग्नितुल्य बाण से खय॑ भस्मीभूत दो जाँयगे और सुप्रीय 
को मैत्री विफल होगो । हमारे लौटने पर यह सब लोला 
: होना अवश्यम्भावी है ।” यह सेच फर हनूमात्र व्याकुल हो 





रामायणी कथा । श्र्५ 


जाये । घे कभी तो रावण का बध करने के लिए उन्मच हो 


जाते और कभी निश्चय करते कि-- 
न व “चिता छृत्वा अवेक्ष्यामि” 
“जलती हुई चिता में प्राण दे देंगे ।”? 
“किंवा समुद्र के तीर पर अतशन रह कर देह त्याग देंगे”-... 
“शरीर भक्षयिष्यन्ति वायसा श्वापदानि थे |” 
“हमारे शरीर को कौचे और द्िंलक जीव खा जाय गे ।”? 
कभी सोचते कि “हम वानप्रस्थ ग्रहण कर और वन बन में 
घूम कर अपना जीवन वितायेंगे।” | 
प्रभु के कार्य अथवा कर्तब्यानुष्ठान की जो व्यप्रता हनू- 
'मान के चरित्र में देखी जाती है चह और कहीं नहीं मिलतो । 
रामचन्द्र ने कहा था कि-- 
“थो हि आ्ृत्यो नियुक्तः सन्‌ भर्तृकर्मणि दुप्करे । 
कुर्यात्‌ तदन॒रागेण तमाहु: पुरुषोत्तमम्‌ ॥” 
“जो प्रभु के लिए दुष्कर कार्य में नियुक्त हो कर अनु- 
राग से उसे पूरा करता है वह ही पुरुषोत्तम है ।! हनूवाव 
ने प्राणप्रण और अनुराग से रामचद्ध का कार्य किया था। 
स्थाम्री की सेवा का यह उन्नत आदर्श घर्तवाव में परि- 
'णत हो गया है | ज़ब हनूमान ने देखा कि इतना अधिक 
शारीरिक परिश्रम बेकाम हुआ तो बे अध्यात्य-रक्ति के 
जायृत करने की चेष्टा करने लगे । . 
/ "हमारे निराश होने पर बहुत से व्यक्तिपों को आशा 
दोगी.। बहुत से व्यक्तियों का खुब ओर शान्ति 
हमारी सफलता पर तिर्भर है, अतर्व चितापर चथ॑ ड्ना 
अथवः वानग्रस्य अहण करना हमारे लिए उचित नहीं है।” 
इस लिये।-- 


| 


श्र 


“इहैच नियताहांरो वत्रेंपामि निय॑तेन्द्रियः ।” 

“इसी जगह हम इन्द्रियों फो बस में कर के नियंताहारी 
हांकर प्रतीक्षा करेंगे।” तब हाथ जोड़ कर हनूमान ध्यानस्क 
हुए, उनके कुछ कुछ करिपत मुख से यह श्लोफ उच्चारित 

' हुआ फि-- 
“नमे5सतु रामाय सलक्ष्मणाय 
देब्ये च तस्ये जनकात्मजाय । 
नमा5स्तु रुद्धे न्दयमा निले भ्यो 
नमे5स्तु चन्‍्द्रापक्‍त्मिमरुदुगणेभ्यः ॥”? 

“शाम, लक्ष्मण, सीता, रुद्र, यम, इन्द्र प्रशृति फो उन्होंने 
नमस्कार फिया ओर “नमस्क्ृत्य सुप्रीधाय 3” "सुप्रीय को 
नम्स्फार फरके' वे ध्यानी के समान स्थिर हुए। जिस 
समय उनकी निर्मल कर्तंब्यशुद्धि और कष्टसहिष्णु प्रकृति में 
इस प्रकार धर्म के प्रति निभंयता का भाष सम्पूर्ण रूप से 
जागृत हो उठा उस समय सहसा अशोक बन फी वृक्षावलली 
की श्यामल दृश्यावली पर उनके नेत्र पड़े । 

यहाँ पर हनूमात साधारण भृत्य अथवा साधारण 
लि नहा थे किन्तु इस जगह बे प्रभुभक्ति के सद तपखी 
ये और उनमें तप क्वा प्रभाव पूर्ण रूप से विद्यमान था। 
राषण के अन्तःपुर में जिस समय उन्होंने देखा कि गिरे हुए 
इार वाली फाई रमणी अपने कुछ नंगे शरीर से एक दूसरी 
छुस्द्री को आलिड्डन क्षिये हुए है, किसी सुल्कक्षणा रमणी 
के शरीर ल अश्चल का वस्त्र उड़ गया है ओर निद्धित अवश्या 
में किसी के लांस छेते समय चारुवृत्त पयेधरों पर मोतियों 
का द्वार ६७ कुछ लटक रहा है और उसकी कुछ कुछ 


रामायणी कथा । २३२७: 
कह्िपित देहलता मन्द्‌ बाघ से दिलते हुए ण्क चित्र के समान 
विखाई पहतो है भौर कोई रमणी भुजञाओों के नोचे दृदी हुई 


घोणा को अच्छी तरह परिरम्भण करके खुले हुए केशों से 
सेई हुई है, उस समय-- 


“ज्ञप्राय मह॒तों शह्बुगं घर्मसाध्वसशंकितः । 
परदाराषरोधस्य प्रछुप्तस्प निरीक्षणम्‌ ॥” 

“'भन्त|पुर में सेती हुई परस्तियों के देखने से धर्म लुप्त 
हो गया, इसो छिन्‍्ता में हनूमान ब्याकुल हो गये ।” 

“इदं खलु ममात्यर्थ: घमंलोप॑ फरिष्यति ।” 

“आज निश्चय हो हमारा धर्म लोप हो गया”--दुस्ी 
आशज् से हनूमान बिकल हुए किन्तु उन्होंते अपने हृदय 
को ज़रा ज़रा करके सब देख डाला पर उसमें कद्ों फलंक 
को रेल्ला नहीं मिली । 

“न तु मे मनखा किश्ित्‌ वैरुत््यमुपपथते । 
मनो हि हेतुः सर्वेषा मिन्द्रियाणां प्रवतने । 
शुभाशुभाखवस्थासु तथ्य में सुवयवस्थितम्‌ ॥” 

“हमारे चित्त में विकार का लेश भी नहीं है। मन हो 
इन्द्रियों को पाप-पुण्य में लगाता है किन्तु हमारा मत शुभ 
संकहप में इृढ॒ है ।”--“और बेदेही को दूढ़ना पड़ेगा और 
रमणियों दी के बीच में दूदना पड़ेगा, इसके लिए ओर 
उपाय ही नहों है ।”? 

इस तापस्चचरित्र ने रामचन्द्र के फार्य में भपने को उत्सग 
कर द्िया था, यही काय में सिद्धि प्राप्त होने फी सब 
से पहली बात है । इनूमान ने अशोकयन में सीता फीः पान, 
उपव्रास-शी्ण, छ्लिन्न एवं फपाय-बस्र-धारिणी मूर्ति दैस कर 
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ही जान लिया कि चाहे रावण में सहन गुनी शक्ति भी क्यों 
न/हो पर उसकी रक्षा नहों हो सकती क्योंकि सीता लड्डा के 
लिए कालरात्रि के समान है । राम का अंमाघ घाण यदि 
शक्तिशून्य हो जाय तो इस साध्वी की तपस्या का प्रभाव 
उसमे तीक्ष्णता प्रदात करेगा,। सीता अपनी रक्षा आप करने 
में समर्थ है भोर उसके लिए अन्य सहायता उपलक्ष मात्र है। 
सीता-“रक्षिता स्वेन शोलेन ।” अपने शील से रक्षित है। 
धर्मनिष्ठ हनूमान यह जानते थे कि धर्मवल क्या है, इसी लिए 
सीता को देख कर उनकी सारी आशडुग दूर हो गई ओर 
आत्मीय वल पर उनकी विशेष आस्था उत्पन्न हुई। , 

इस नेतिक पवित्रता की हम किप्किन्ध्या से आशा नहीं 
करते ५ जिस स्थात में बालि के समान महिमान्वित राजा 
अपने छोटे भाई की वधू को हरण करे ओर स्त्री के कहने से 
कलह में लिप्त होकर मायादी को हत्या करे, ज्ञिस जगह 
राम के सखा महाप्राज्ञ सुग्रीव वड़े भाई के जीवित काल में 
ही उसकी एल्लो के अपनी प्रमाद-शैया पर आकर्षण करें, 
ज्ञिस जगह पातिव्रत्य का अपूर्व अभिनय करके अधिक 
खुरापान करने से निलज्ञ तारा सुग्रीव की भड्डुशायिनो होने 
में कुछ भी द्विधा न करे, उसी क्िष्किन्ध्यापुरी में उम्रतपा, 
तीक्ष्ग नैतिक वुद्धिरभ्पन्न कर्तव्य काय में सदा जागृतचक्तु, 





भाप के अवतार हनूमांन के होने की हम आशा नहों करते । 

ऊपर कह्दा जा चुका है कि जब अनेक प्रकार से सीता 
की खोज कर हनुमान तिराश हुए उस्त समयवे अध्यात्य 
शक्ति के विकार करते को चेष्टा करते लगे । सव शारीरिक 
परिध्रम्त निपष्फल हो चुका था । उस समय उत्तम फर्तव्यबुद्धि 
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से प्रणोद्त होकर उन्होंने तपस्या की वृत्ति भचलम्बन की, 
इस-वृत्ति के विकाश करने के लिए पत्रित्र जोन और उप- 
'युक्त साधना उनमें विद्यमान थी । 


ये इस समय प्रफुल्लित थे, उनका परिश्रम इस बार 
सार्थक होगा, उन्हें पहले द्वी मत में सफलता होने का 
विश्वास हो गया था। अशोकबन में जाकर उन्होंने शिशिपा 
वृक्ष से सीता को पहिले ही पद्िल देखा कि वह सुखाहा होने 
पर भी दुःखसन्तप्ता, मणडताहाँ होने पर भी अमण्डिता 
और उपव्रासक्रशा और पड्ढुद्ग्थघा कमलिनी के समान 
“बिभाति न विशाति ज” प्रकाश पाकर भी प्रकाश नहीं 
पाती थी। उनके दोनो नेत्र अभ्रपूर्ण और वस्त्र फरे पुराने 
गेरुवे थे । उनके चारों ओर बुरे खप्त के समात एकाक्षी, 
शंकुकर्णा, लड्डितस्तनी, ध्वस्तक्रेशी आदि ब्रिकट राक्षसी 
मूर्तियाँ मानों नारकीय परिवार के समान किसी खर्गीय 
खुखमा को घेरे हुए थीं किन्तु उस दीन तापसी मूर्ति में 
अपूर्व थैय॑ सूचित होता था-- 

“ नात्यथ्थ क्षुभ्यते देवो गड्जेव जलदागमे १” 
“बह वर्षा के समय गंगा के समान क्षोभ रहित थी ,” 





जब राक्षसियाँ आकर कोई शूल से उनका छठी हा निकालना 
चाहती थीं--हरिज्टा, बिकटा, यिनता प्रभति विरुपा राक्ष- 
लियों में से जब कोई उसे “मुश्मिद्यम्य तर्जति” मुद्दों बाँध 
कर डरातीथी, कोई “प्रामयति महत्‌ ड्राल” बड़ा भारी 
शल फिराती थी और जब कोई कोई मांसलोलुप श्येनपक्षी 
के समान उसके सामने मुंद करके ताएडव लीला करने 
लगती थी, उस समय एक बार सीता के उस अति गम्भीर 


२३० हसूमान॥ 


जैय का बांध टूट गया था । वह “धघंय्यंमुस्सज्य रोदिति”:-- 
धीरज छोड़ कर रोने लगी । ओर जिस समय रावण अनेक 
प्रकार से लोभ दिखाकर भी उन्हें वशीभूत करने में असमर्थ 
दोकर मुष्टि प्रहार करने में अग्रंखर हुआ और जब धाम्य- 
मालिनी भाकर रावण को लौटा ले जाना चाहती थी उस 
समय भी सीता का थैय॑ जाता रहा और राक्षस के द्वाथ से 
अपमानित हेकर घद्द धूल पर लोट कर रोने छगी । किन्तु 
इन भारी संक्वटों में भो वह पवित्र यज्ञा्ि के समान अपनी 
चुण्यप्रभा से दीप्त थी और उसके अश्रुसिक्त मुख पर ख- 
गाय तेज प्रकाशित हो रहा था। हनूमान इस विपदुग्रस्त 
साध्वी की श्रोर पूजक के समान भक्तिपूर्ण चछुओं से देखने 
रूगे। उनके दोनों नेत्र अश्रुओं से भीग गये । हनुमान शिशपा 
वृक्ष पर बेठे हुए थे, किस उपाय से सीता से बातें करेंगे 
प्रथम इसका घिवार कर वे.निश्चय नहीं कर सके | अकस्मात्‌ 
उपस्थित होने से उन्हें देख कर सीता डरेगी, राक्षत लोग 
उन्हें पकड़ लेंगे और सीता के संग उनका साक्षात्कार होने 
के पहिले दी बड़ा भारी गुलगपाड़ा मचेगा ! जब राक्षसियां 
त्रिजटा के खप्त का वृत्तान्त खुनने के लिए सीता फो छोड़ 
कर कुछ दूर चली गईं और आधी रात में उनींदी सीता 
अशोक वृक्ष की शाखा फा सहारा ले खड़ो हुई थी और 
उस सुक्रेशी के बक्र केशगुच्छ उसके कानों के नीचे लटक रहे 
थे, उस समय हनूमान शिशपा वृक्ष से सदुखर में रामचन्द्र 
के गुण कीत॑ंन करने लूंगे; सहसा भनिर्दिष्टि स्थान से 
जिसकी आता न हो ऐसी रामचन्द्र की प्यारी बातें सुन कर 
सीता के कपोलों पर अविरल अश्रुधारा गिरने लमी । उसने 
अपने खुन्दर मुखमण्डल फो कुछ ऊंचा फर अश्पूर्ण नेत्रों 
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से-शिशप्रा वृक्ष पर दृष्टि डालो । उसके फाले और घक्र हेशां 
के उसके मुखपश्म फो भच्छी तरह ढक रक्ला था। उस समय 
कोन इस ऊख्तर मरुभूमि में शोतल मन्‍्द खुगनन्‍्ध वायु चलने 
के समान राम वन्‍्द्र का संवाद लेकर उनके निकट खट्टा इजा 
'था! कौन घह नतज़ानु, कृताअलि और अभिषादनशील हो 
कर डससे अप्त तुल्य घचनों से कद रहा था कि-- 


“का ज्ु पद्मपलाशाक्षि किन्न कौशेयधासिनि । 
द्रमस्य शास्रामालम्न्य तिष्ठलि त्वमनिन्दिते ॥ 
फिमर्थ तव नेत्राभ्यां घारि स्रवति शोफजम | 
पुण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकीर्णमिवो दकम्‌ ॥” 


“है पश्मपलाशाक्षि, छ्िन्न कौशेयघासिनि, भमिरिदते, 
आप कौन हैं जो अशोक की शाघप्ता फा सहारा ले कर 
्षड़ी है? कमल के पत्तों पर से जलबिन्दु गिरने के समान 
आपके दोनों सुन्द< चक्त॒ओं से अश्रु क्‍यों गिरते हैं !” 


हनूमान के आने से सीता को घोर विपत्ति का अन्त 
होगा इसो आशा की सुचना हुई-भंघेरे अशोकघन में रक्‍्से 
जुए चित्र को मार्नों एक खूर्य की किरण ने पहुँच फर 
उनका फर दिया । किन्तु हनूमान को निकट आया देखकर 
रावण के धोखे से सीता पहले भयभीत हुई; इस आशड्डढा के 
'कारण उनकी कुन्द के समान सफेद उंगलियों ने अशोफ की 
शाखत्रा छोड़ दी; वे खड़ी हुई थीं से भय के मारे गिर पढ़ों। 
पर उस भय में भी उन्हें एक प्रकार का आनन्द मिला | एक 
आर हो मन में सोचने लगीं कि इसे देखकर हामरा घित्त 
ज्यों हित हो रहा है 








२३२ हनूमान | ' 





४०००००२२/७७४४०४०००००००००००७०००---- 


!: हनूमान ने उस समय उनकी प्रतीति के लिए रामचन्द्र 


का सारा इतिहास कह सुनाया, उन्होंने जब. श्यामवर्ण 


रामचन्द्र और “ खुधर्णछबि लक्ष्मण” के शरोर की सुन्दरता 
का पूरा चर्णन किया तव सीता को विश्वास हो गया कि 
हनूमान राम के दूत हैं । विपद्‌ रूपी समुंद्र में डूबी हुई सीता 
को पिछली रात में मानों किनारा मिल गया और आंशा 
रुपी नक्षत्र ने कालरात्रि को भेद कर कि्रिण दान किया। 
रोते रोते सीता ने हनूमान से सैकड़ों ही प्रश्न किये। राम 
के कायकलाप, उनके अभिप्राय, सब को ज़ानक८ सीठदा 
लकाश्रु बरसाने लगी | हनूमान के पास राम की नामाडित 
अंगूठी थी, उसे ये पहिचान के लिए लाये थे; किन्तु अभी 
तक उसे उन्होने नहीं दिया, साधारण दृत उस अंगूठी के 
द्वारा ही बातचीत आरस्मभ करता किन्तु हनूमान ने इस 
बाहरी चिन्ह का विशेष मूल्य नहों समभ्या। अपने ऊपर 
सीता को पूरी तरह विश्वात उत्पन्न करा कर पीछे उन्होंने 
अंगूठी दी । 

सीता के पाप्त से चिन्ह खरूप चूड्ामणि ले कर वे 
विदा हुए किन्तु रावण की सेना के बल, सभा और मन्त्रणा 
आदि के सम्बन्ध में विशेष रूप से सब हाल मालूम हुए 
बिना उन्होंने लोटना उचित नहीं समझा । इस विषय में 
सुप्रीव क्‍या रामचन्द्र ने भी उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया था 
तथापि उन्होंने भपना दूतकर्म सम्पूर्ण रूप से सफल करने के 
लिए रावण से परिचय करना आवश्यक समभा । यदि वे 
चोर फी तरह फिर भाते तो वह जगद्विजयी और महा- 
प्रतापी प्रभु रामचन्द्र के भृत्य के येग्य कार्य न होता, यह 
साच कर वे अशोकवन के पेड़ों और लताओं को उखाड़ कर 
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लड्भावासियों की दृष्टि आकर्षित करने खगे। उन्होंने जाकर 
शावण को खबर दी कि, “कोई बड़ा पराक्रमो वीर अशोक- 
घाटिका को उजाड़ कर राक्षसों को भय दिखाता है, उसने 
बहुत कालतक सीता से वातचीत की है ,” रावण ने क्रोध 
कर उन्हें पकड़ने का हुक्म दिया और | बहुत सी राक्षसों की 
सेना फो मारकर हनूमान ने अपने को पकड़वा दिया । 
रावण की सभा में लाकर उनसे प्रश्न किया गया कि वे 
विष्णु, इन्द्र अथवा कुबेर इनमें से किसके दूत हैं ? 
हनूमान ने कहा-- 
“घनदेन न मे सख्य' विष्णुना नास्मि चो दितः । 
केनचिद्रामकार्येण आगतो :स्प्ि तवान्तिकम्‌ ॥! 


“कुबेर के साथ हमारो मित्रता नहीं, विष्णु ने हमको 
नहीं भेजा, हम रामचन्द्र के किसो काम से यहाँ आये हैं।” 

इस सभा में रावण का अतुल ऐश्वर्य और विपुल प्रताप 
देखकर हनूमान विस्मित हुए किन्तु जैसे निर्भीक भाव से 
उन्होंने रावण को उपदेश किया था उस उपदेश को न मानने 
से लड्डा का भावी विनाश अधश्यम्भावी था, यह स्पष्ट रूप 
से निर्देशकर के रावण के दिये हुए मृत्युदरड फे लिए ऐसे 
अविचलित साहस से खड़े हुए थे कि उससे हम कर्तव्यकटेर 
ओर अटल संकत्पारूढ मूर्ति का आभास पाकर चमत्झत 
होते हैं । उन्होंने त्रिलोकबिजयो सम्राट के सम्मुख धर्म को 
बातें धर्मोपरेशक के समान कह डाली थीं, परिणामदर्शी 
विज्ञ के समान भविष्यत्‌ का चित्र खींच कर विखा दिया था 
और फलाफल को तुच्छ समभ फर फर्ंव्यनिष्ठा की इढ़ 
नोंय पर बीर के समान खड़े हुए थे | क्रुद रावण ने जिस 





ज्समय ऊ्हें सत्युदर्ड का आदेश व्रिया उस समय भी उक्का 
उज्ज्वल-ओर उदग्न रुप- अविचलित था और उनके प्रशस्‍्त 
जलज्गार में भय से जरा भी बल नहीं पड़ा । विभीषण के उप- 
देश से उन्हें दूसरे प्रकार के दसड को व्यवस्था को गई । 
हनुमान जिस सम्रय समुद्र फार कर अपनी. प्रतीक्षा में 
बैठे बन्दरों की मंडली में सौता फा समाचार लेफर पहुंचे, 
उस समय निराशा से भरे हुए बन्द्र बड़े आनन्द में फलरघ 
करते हुए जाग उठे और नाच- गाकर उन्होंने उनको अभ्य- 
थेना की । 
हनूमान ने बहुत कष्ट सहकर अपना कर्तव्य पालन किया 
था। आज पक दिन के लिए बन्धुवान्धवों के साथ थे आमोद- 
पमीद में सम्मिलित हुए । उसी आनन्दोछवास में थे समुद्र 
के किनारे पर मौज की छानने कगो। सुप्रीव की आज्ञा से 
रक्षित मधुचन में बे घुस पड़े, मधुवन में पहरा देनेवाले 
दधिमुख बानर ने उनको गोका तो उन्होंने उसे पीटा और 
 घद्द उनकी मार से घायल हो कर भाग गया । 
उत्त समय हनूमान एक दिन के लिए भाई बन्धुओं के 
संग मधुवन में मधुफल आस्थादन कर प्रमत्त हो गये। उन 
सब लोगों ने मिल कर उत्सव का दिन किस प्रकार मनाया 
था, वाल्मीकि ने उसका पिस्तृत रूप से वर्णन किया है-- 
“गायन्ति केचित्‌ प्रहसन्ति केबित्‌ 
चृत्यन्ति केचित्‌ प्रणमन्ति केचित्‌ ॥” 
“कोई गाते थे, कोई हँसते थे, कोई नाचते थे और कोई 
'अणाम करते थे ,” 
फर्तध्य की कठोर शान्ति के बाद यह प्रमोदल्ित्र केसा 
-छुन्दर लगता है! 


रामायणी कथा । रहे 


की का 08 मम कम बज अब तलब 20 38 ॥ मै सो लअ आलम, 


हनुमान लड्ा में केघछः सीता के देखकर नहीं भाये 
'कित्तु लड्ढा' के सम्बन्ध में उन्होंने राम से जो सब बातें कहां 
उनसे उनको सूछ्म ट्ृष्टि फा पता लगता है। दनूमान ने लड्ढा 
के सश्वस्ध में राम के पूछने पर कहा था :-- 

“लड्डगपुरी हाथी, घोड़े और रथों से भरी है, इसके 
'किवाड़ बड़े मज़बूत और उनमें लोहे को छड़ जड़ी हुई हैं। 
उसके चारों ओर बहुत बड़े २ चार द्वार हैं। इन द्वारों पर 
जाने का मार्ग बड़ा भयंकर है और थे बाण आदि शर्रों से 
खुसज्ञित है और उनमें यन्त्र लगे हुए हैं। शत्रु की सेना 
भाते ही उनके द्वारा हटाई जा सकती है। इन द्वारो पर सजी 
हुई सैकड़ी लोहे को तोपें रक्‍्खी हुई हैं। लड्डा) के चारों ओर 
सेने की चहारदियारी है, उसमें रत्न जड़े हुए हैं और 
उसका लाँघना बड़ा दवी कठिन है। उसके चारों श्रोर एक 
भयंकर खाई है | वह अथाह है ओर उसमें मगर और कछवे 
रहते है। हरेफ दरवाज़े पर एक एक बड़ा पुल दिखाई 
'पड़ता है। वह यन्त्र से लगा हुआ है, शत्रुओं को सेना आने 
पर भी यन्त्र के द्वारा उस पुल फो रक्षा होती है मौर शत्र 
की सेना उसी के द्वारा खाई में गिर सकती है। लड्डू 
नदी-दुर्ग, पर्वत-दुगं और चतुर्धिध कृत्रिम दुग हैं| यह पुरी 
'उस दूर प्रसारित समुद्र के पार है। समुद्र में नौका का मार्ग 
नहीं है, वह चारों ओर से अगम्य है ।” 

हनूमान गुणी का सन्‍्मान करना जानते थे | रावण को 
देखकर हमनूमान के प्रन में गाढ़ी श्रद्धा का उद्रेक हुआ। 
उसको धर्मशून्यता दिखाने में उन्हें दुःख हुआ किन्तु सचल 
“दिमालय पव॑त के समान भीमकाय समुन्नतदेह्द राक्षसराज 
का प्रताप देखकर हनूमान बोल उठे कि-- 





“२३६ हनूमान। 


“अहो रुपमह्दो धेय्यमददों सत्वमद्दों युतिः | : 
अद्दो राक्षसराजस्यथ सब लक्षणयुक्तता ॥ 
यद्यधर्मो न घलवान्‌ स्यादयं राक्षसेश्वरः । 
स्थादयं सुरलोकस्य सशत्रुस्यापि रक्षिता ॥” 
“इसका कैसा अपूच' रूप है, कैसा धेय है, कैसी शक्ति 
है, कैसी कान्ति और सवोगग में कैसे सुन्दर लक्षण हैं! यदि 
यह अधर्मशील न होता तो सब देवता यहाँ तक कि हन्द्‌ 
भी उसके आश्रय में आकर रहता।” रामचन्द्र से हनूमान 
ने कहा-- 
“रावण युद्ध के लिए सन्नद्ध है किन्तु धीर खभाव और 
सावधान है वह खय॑ ही सदा सेना की देख भाल करता है।” 
रामायण में स्व त्र हनूमान आशा और शान्ति का 
संदेसा लेकर आये हैं। अशोकवन में सीता जब राक्षसियों 
से पीड़ित होकर दुःख की चरमसीमा पर पहुंच गई और 
जब लड्डापुरी ने कालरत्रि के समान श्रास कर उसे बिलकुल 
बेचेन कर दिया था, तब अँगूठी का मड्जल चिन्ह लेकर हनू- 
मान ने उसे निराशा के समुद्र से निकाल कर आशा की नोका 
पर चढ़ाया। राम जब विरह से व्याकुल होकर मरुभूमि की 
जलती हुई वायु से पीड़ित पथिक के समान सीता के समा- 
चार के लिए उन्म्रुख हं। रहे थे, जब बन्द्रों की सेना सुप्रीव 
के भादेश किये हुए प्राणद्ण्ड के भय से कम्पित और निराश 
द्ोकर समुद्र के ऊपर होकर उड्ध कर आने वाले पक्षियों की 
गति से किसी शुभ संवाद की आशा लगाये हुए आशड्ू- 
पीड़ित हो रही थी,--उस समय दनूमान ने अम्तृत रूपी 
आपषधि के समान शुभ संवाद लाकर निराशा करे राज्य 
को आशा के प्रखर कलरव से गुंजा दिया और जिस 


राप्रायणी कथा । २३७ 
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दिन चौद॒ह वर्ष के बीतने पर फल-सूलाहारी ओर अनशन से 
कृश राजपिं भरत नरिदिप्राम के माश्रम में प्रातपादुका से 
विभूषित मस्तक से रामचन्द्र के लोटने फो प्रतीक्षा में व्या- 
कुल हो रहे थे ओर चौद॒ह वर्ष बीतने पर रामचन्द्र के न 
जौटने पर “प्रवेश्यामि हुताशनं” अश्नि में प्राण विसजन फरने 
का संकट्प कर रहे थे, उनी समय आदर्श भ्राता और राजर्षि 
को उनके घोर आशा और आशड्ग के दिन उनसे सादर 
सम्भाषण कर घृद्ध ब्राह्मण-व्रेशधारी हनूमात ने कहा 
था कि-- 


“बसन्‍्तं दरएडकारण्ये य' त्व॑ं चीरजटाधरम्‌ । 
अनुशाचश्ति का कुत्स्थं स त्वां कुशलमत्रवी तू ॥ 

“हु राजन्‌, आप द्ण्डकारण्यवासी और जटा-ची र-घारी 
ज्ञिन ज्येप्ठ भ्राता के लिए चिन्ता कर रहे हैं उन्होंने आप की 
कुशल पूछी है ।” अतएब्र ज़िसी समय हम हनूमानत को 
देखते है उसी समय वे हमारे प्रियदशन हैं । बड़ी भारी 
पर्रिपत्ति में उन्होंने आशा का संदेसा प्रबारित किया था 
और विपत्ति के नाश होने में सब से पहले उन्हीं का हाथ 
होता था किन्तु दूसरे की विपत्ति दूर करने के लिए उन्होंने 
अपने को कितनी विपत्ति में फंसा दिया था यह जान कर 
स्यात की महिमा से उनका चित्र शोर भी समुज्ज्बल दिखाई 
देता है । 

रामचन्द्र ने अयेध्या आकर सुग्रोव ओर अहूद को मणियों 
के छ्वर और अन्यान्य अलड़ार प्रदान किये | सीता देवी ने 
अपने गले में पड़ा उज्ज्वल मोतियों का हार खोल कर राम- 
चन्द्र को ओर दृष्टिपात किया, तब राम बोले, “तुम मिसपे 





स्श्ा हनूमान। ' 





प्रसन्न हो उसी को यह हार दे दो ।” उस अमूल्य हार का 
उपहार पाकर हनूमान ने अपने को कृतार्थ माना | 

'हनूमान के इन कितने ही गुणों की बात वाल्मीकि लिख 
गए हैं यथा घैयंम्रिश्रिंत तेज, नीतियुक्त सरलता, साम्रर्थ्य 
और विनय, यश, पौरुष और बुद्धि; अनेक परस्पर-विरोधी 
गुण उनके चरित्र में सम्मिलित हुए थे और थे सभी गुणों 
को करतंथ्यानुष्ठान में यथोचित रूप से नियुक्त कर सकते थे । 

भरत, लक्ष्मण, कौशल्या, दशरथ प्रभ्भति सब का द्वी राम 
पर जो प्रेम था उसकी सदज्ञ ही में फलपना को जा सकती 
है, ये रामचन्द्र के आत्मीय ही थे; किन्तु किसी एक वर्घर- 
देश की ऊजड़ भूमि में यद भक्तिकुछुम बिना किछी यत्ष के 
उत्पन्न हुआ उसे हम आशा से अधिक पा कर विस्मय पूर्वक 
दर्शन फरते हैं। विभीषण और सुग्रीव की मित्रता हनूमान 
की प्रभुभक्ति के तुल्य गम्भीर नहीं है और उनके सौहाद्‌ में 
आदान-प्रदान ओर खार्थ का भाव लगा हुआ है किन्तु हनू- 
मान को भक्ति सम्पूर्ण रूप से अहतुकी है। पीछे के हिन्दुओं 
ने'उनके इस भक्तिभाव को ओर दी विशेष रूप से अपना 
लक्ष्य श्वापन किया है; फिन्तु हमें बोध हता है कि भक्ति की 
अपेक्षा भी उन्नत कतंव्य की प्रेरणा ही ने उन्हें अधिकतर 
कार्य में प्रवृत्त किया था । 

पे जिस कार्य का भार लेते उसे वे प्राणपण से पूरा 
करते थे, किस प्रकार वे उस काम को उत्कृष्ट रूप से कर 
सकेंगे, प्न मन में वे सदा यद्दी विचार फरते थे। इसी कारण 
हम उन्हें हरघड़ी बड़े विचार और तक॑ पूर्वक कार्य में अरग्र- 
सर ह्वोते देखते हैं। कहं कर्तव्यसाधन में कोई छिद्र तो नहीं 
रह गया ओर उन्हें कोन सा पथ अवरस्कन फरना च्धहिये 


रामायणी कथा । २३६ 
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इत्यादि बातों का ये दाशनिक के समान मन ही मन से 
विचार कर स्थिर करते और अन्त में अपने संकह्प पर 
आरूढ होकर घीर के समान खड़े रहते थे । साथ ही साथ 
ओर एक विशेष बात यह है कि कतंव्य सम्पादन के समय 
अंपने खुख-दुःख या कर्म के फलाफल को वे आदि 
में विचार नहीं करते थे। गीता में ज्ञो निष्काम फर्म का 
आदश स्वापित हुआ है, हनूमान उसके जवन्त उदाहरण थे। 
यह निष्फाम कत॑ब्यबुद्धि ही प्रकृत रूप से भगवत्‌ को उपा- 
सता का भाव है, इसलि८ वैष्णवों ने उन्हें अपना लिया है। 
उनको सेवा सम्पूर्ण रूप से अहेतुकी थी, इस सेवावृत्ति में 
अनुराग का वाह्य उच्छुवास या भक्ति का आडम्बर दृष्टि- 
गोचर नहीं होता । जो प्रेम अथवा भक्ति की उमंग में फाम 
करते हैं उनका कार्य प्राणपण से निर्वाहित द्वोता है किन्तु 
उस जोश में किये गये काम के बीच बीच में भ्रमात्मक होने 
की आशडुग रहती है । हनूमान के कार्यों में बेसा उत्साह 
नहों था, उनका उत्साह सूक््म आत्मानुसन्धान और कठोर 
॥र से उत्पन्न होता था । उन्होंने आत्मान्वेशी सन्‍्यासी 
खम्ान खयं निलिंप्र होकर अत्यन्त कठोर कर्ततय पथ 
पर विचरण किया था। उस कर्तव्य के सम्पादन में वे खुप्नीव 
सम्बन्ध में जिस प्रकार टृढ्हस्त थे, रामचन्द्र की आशा 
पालन करने में भी वे बेसे ही दृढ़ थे। वात्मीकि-अंफित 
दैनूमान के चित्र के उज्ज्वल कपोलों पर प्रज्ञा की ज्योति 
दमक रही दे ओर उनका हाथ बड़ी टृढ़ता से कर्तव्य की 
दाल पकड़े हुए है। उनका चित्त कामनाशून्य, उनकी दृष्टि 
न ओर बे बड़े भारी दूरदशों थे। वे ऋषियों के 
समान अपने चरित्र के कठोर विचारफ, त्यागी ओर स्थिर- 


२४०. हनूमान-। 


लक्ष्य थे। इन-सब गुणों की पूजा के लिर किष्किन्ध्या:के 
अनाय पीरवर के नाम पर आर्यावत में सैकड़ों म'द्रि वन 
गये हैं और इसी लिये भवभूति ने लक्ष्मण के मुख से दनूमान 
को “आय हनूमान” यह सम्बोधन कराते में सड्भीच नहीं 
किया । 


॥ इति ॥ 


विद्वानों की सम्मतियां। 
ल््ल्््च्च्ज्र 
सरस्ती के भूतपूर्व सम्पादफ प७ महावीर 


प्रसाद जी द्विवेदी लिखते हैं।-- 


आपने बड़ी अच्छी पुस्तक भेजी । धन्यवाद. में आपका 
बहुत छतज्ञ हं। बंगला में इस पुस्तक को मैंने कई दफे 
पढ़ा है। इसके दो एक निवन्ध सरखती में भी निकाछे हैं। 





हिन्दी के मर्मश और प्रसिद्ध लेखक स्वर्गवासी 
प० श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी बी० ए० 
लिखते है:-- हा 
अनेक धन्यवाद, दीनेश वांवू की रामायणी कधा मैंने 
भ्रीयुत जैन बेद्य के रहते हुए पढ़ी थी और उस समय ही 
मुझे यह भाव हुआ था कि इसका अनुवाद हमारी भाषा 
में हो, आपने कई वर्षों के परिथ्रम से, कई बातों को सह- 
कर इसका अयुवाद कर डाला बच्चा अच्छा किया । 
संस्कृत श्छोकों की छापे की भूलें बड़ी बाहियात हैं, 
एक जगह दीनेशवाबू की भूमिका का अनुवाद करते समय 
आपसे भी एक भद्दी भूल रह गयी है, आपने “गोरेसिडर 
संस्करन” ब'गला सेज्यों का त्ों रहने दिया है, चाहिए 
था “गोरेलिरों फा संस्कर०?। 


(२) 


अनुवाद बड़ा अच्छा हुआ है, खतन्त्र निवन्ध जान 
पड़ता है, यही अनुवाद की सुन्दरता है, पढ़ता चला गया, 
बड़ा ही आनन्द आया, दीनेश बावू को समीक्षा और विचे- 
चना ऐसी अच्छो है कि कुछ कहा नहों जाता, आप अपनी 
भूमिका की प्रतिज्ञा को निबाह कर तुलसीदास जी के चरित्रों 
पर ऐसी आलोचना लिखें तब ठीक हो, तुलसीदासजो के 
रामायण और वाल्मीकि के रामायण में बड़ा अन्तर है. 
वाल्मीकि के बाद जितनी शताबव्दियां तुलसीदास तक बीती 
हैं उतनी शताब्दियों के हिन्दू धर्म और समाज और भाव के 
तह में होक< तुलसीदास जी ने राम को देखा है, वाल्मीकि 
भक्त नहों थे और तुलसीदास ऐतहासिक नहीं थे । वाल्मीकि 
के राजा राम और गोसांई जी के आराध्य राम्र का विवेचन 
करने में इसे नहीं भूलना चाहिए, वाल्मीकि के राम के लिए 
आदर और भय होता है, तुलसीदास के राम के लिए प्रेम 
ओर भक्ति, वाल्मीकि और तुलसीदास का ईशाणकेाण ५॥8)< 
० शं$'ला एक नहीं है, यह बातन केवल “रामललानहछू' 
और 'राम कलेवा! मे दीखती है प्रत्युत सारे इतिहास ही 
में दीखती है, इसका विवेचन बहुत लम्बा हो जायगा । 

हां, भापका यह परिश्रम वहुत अच्छा हुआ आपको इस 
के लिए बधाई है । 

्म् ्ज्द 


हिल्दो के प्रसिद्ध लेखक प'० श्यामविहारी 
मिश्र एम० ए० लिखते हैः- 


मेंने पुस्तक को आद्योपांत बड़े चाव के साथ पढ़ा। 
यह बड़ी उत्तम और उपयेगी पोथी है। ऐसे ग्रंथों फी हिन्दी 


(३) 


में बड़ी आवश्यकता है और आपने इसका बँगला से हिन्दी 
- में अनुवाद कराकर हम लोगों का वडा उपकार किया है । 

में देखता हूं कि इसमें आठ चरित्रों पर मीमांसा को 
गई है अर्थात्‌ (१) श्री रामचन्द्र ८२ पृष्ठ । (२) सीताज्ञी 
२८ पृष्ठ । (३) हनूमान २८ पृष्ठ । (७) लक्ष्मण २६ पृष्ठ । 
(५) दशरथ २४ पृष्ठ । (६) कोशल्या १८ पृष्ठ | (9) कैकेयोी 
१८ पृष्ठ और (८) भरत १७ पृष्ठ । 

इसमें पहली वात तो यह है कि सीता जी और विशे- 
पतया भरत जी के विषय में जितना कुछ लिखा ज्ञाना 
चाहिए था से नहीं किया गया है | दूसरे यह कि कई अन्य 
पात्रों के बिलकुल छोड देना (यथा, रावण, सुप्रीव, विभी- 
चण; शत्र॒न्न इत्यादि) ठीक नहीं प्रतीत होता । कम से कम 
राबण तो छोड़ा जा ही नहीं सकता । एक तीसरी त्रटि यह 
रद्द गई है कि पुस्तक में कथा का भाग विशेष है ओर आलो 
चना का थोड़ा द्वी क्यों वरन बहुत थोडा । पात्रों के चरिव्नों 
के कारणों सहित स्पष्ट रूप से दशाना और उनके अंग- 
प्रत्यंगो के खोल कर दिखाना ऐसे ग्रंथों का मुख्य कतंब्य 
होना चाहिए पर इस प्रंथ में समुचित रूप से ऐसा नहीं 
किया गया है। पात्रों के शील गुणों की अधिक विस्तार 
के साथ विवेदना होनी चाहिए थी । सूची पत्र अवश्य देना 
चाहिए था। 

इतना लिखने के पीछे में फिर कहूंगा कि इस ग्रंथ-रत्त 
के जोड़ के बहुत ग्रंथ हिन्दी में अभी नहों हैं ओर इसे 
अकाशित करने के _उपलक्ष में आप हिन्दी रप्तिकों के धन्य- 


चाद पात्र हैं । 
ग्ल््कई० 


(४) 


: हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक और “श्री घेड्डटेश्वर समाचार” के 
भूतपूर्व सम्पादफ पं? लज्जाराम मेहता लिखते हैं:-- 
जिस महासागर को पार करने में आदिकवि वाल्मीकि 
और भक्त-शिरोभूषण तुलसीदास जी जेसे विद्वान कठिनता 
से समर्थ हो सके थे उसमें आप क्योंकर कृतकाय हो 
सकेंगे ? मन में यही भाव उत्पन्न हुआ था किन्तु ज्यों ज्यों में 
इसे पढ़ता गया त्यों ही त्यों इसकी उपादेयिता मन-मन्दिर 
में दृढ़ होती गई | अनुवाद में ब'गलापन का लेश नहीं। 
यदि टाइटेल ओर भूमिका में अनुवाद शब्द का प्रयोग न 
किया जाता तो कोई भी ऐसा कहने का साहस न कर 
सकता कि यह किसी ग्रंथ का भाषान्तर है। मसाला वास्तव 
में महर्षि बाद्मीक्ि का ही है दिस्ठु बिखरी हुई सामग्री 
के। इकट्टी करक्षे प्रत्येक पात्र के चरित्र-चित्रण में दीनेश वातू 
ने कमाल किया है । मेरे सुद्ृद्र खर्गीय पंडित माधवप्रसाद्‌ 
मिश्र ओर उनके कनिष्दबंधु लिखित इस प्रकार के दो चार 
निव॑ंध कई वर्षों' पहले देखने में आये थे किन्तु आज़ पुस्तका- 
कार में ऐसे निबंध-रज्नों का देखने का यह्‌ पदका ही अब- 
सर है| अवश्य ही प्रत्येक निवंध में उसके पात्र के चरित्र 
की समालोचना को गई है किन्तु यह सम्वालोचना बड़ी 
बुर है, उसके गुण-लमूहों को मन की पट्टी पर अंकित 
कर देने का अच्छा साधन है। दीनेश वावू सबचैपुच राम: 
भक्त जान पड़ते हैं । यदि उनके अंतःररण में दादिंक भक्ति 
न होती ती शत्रुघ्न के निरर्थक चरित्र पर आदि कवि को दो 
चार वातें छुनाये चिना न रद्दते | अस्तु ! इसमें दो एक बातें 
मेरे अंतःसरण को कुछ खटकी भी। एक बालि-प्रध का 
समाधान जिदना करना चाहिये था उतना नहों किया 


(१५) 


गया । यद्‌- कार्य भी कठिन था । दूसरे कहों २ मह्दात्मा 
| हुलसीद्ास जी पर कुछ २ आक्षेपों की सी फलक है। 
| यदि दीनेश बावू उनके विपय में कुछ भी न लिखते तो 
| अच्छा द्ोता फयोंकि वह बंगाली हैं, “रामायण मानस” 
के मर्मो' को यदि अच्छी तरह न समभ सके ते उनका 
दोष नहीं है। किन्तु हां ! इतना इस जगह अवश्य फहना 
पड़ेगा कि गोखात्ी जी के काव्य में रामभक्ति की! चरित्र- 
चित्रण की और वर्णनशैलो की पराकाष्ठा है । उन्होंने 
रामचन्द्र की पलव-स्तिग्ध मूर्ति को रक्षा करने में उनके 
वीरत्व और बेराग्य की महिमा को घटाया नहों है किन्तु 
तुलसी कृत रामायण में भगवान रामचंद्र का जो चित्र अंकित 
किया गया है वह “कुलिशहु चाह कठोरता कोमल कुसुमहु 
चाह” का देदीप्यमान चित्र है। वह धनुपयज्ञ में “जाकी रही 
भाषना जैसी, प्रभु मूरति देखो तिन तैसी” का उल्लेख कर 
भगवान्‌ व्याप्त से भी “सब कत” ले गये हैं। 





